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भौलानाथ तिवारी 


ध्यान हाफ्थ 


मध्यकालीन हिंदी साहित्य के ममज्ञ विद्वान्‌ 
श्रद्धेय नमदेश्वर चतुर्वेदी के लिए 

जो मेरे लिए सवदा ही 

प्रेरणा के अक्षय स्रोत रहे हैं। 


लेखकीय 


शब्दों के अध्ययन म बचपन से ही मेरा मन बहुत रमता रहा है तथा 
पिछले तीस वत्तीस वर्षों से मेरी यह मायता रही है कि 'शब्दा का 
अध्ययन! अपन आप में इतना महत्त्वपूण है कि अथविज्ञान, वाक्य 
विनान, रूपविज्ञान तथा ध्वनिविनान की तरह उसका भी अलग नाम 
हाना चाहिए तथा उसे भी भाषाविज्ञान की एक स्वतन शाखा के रूप 
मे स्वीकृति मिलनी चाहिए । यह पुस्तक मेरी उसी मा बता का मृत 
स्प्प है। 
इसके पूव शब्दों के सवध म॑ मेरी चार पुस्तकें प्रकाशित हो 
चुकी हैं. शब्दों का जीवन, 'शब्दा का अध्ययन , 'पारिभांपिक 
शदावली कुछ समस्याएं तथा “शब्दों की कहानी । इस पाचवी 
पुस्तक 'शलविज्ञान के रूप म मैंने शब्द विषयक अपन पूरे चिंतन को 
एक सैद्धातिक अध्ययत का रूप देने का प्रयास क्या है।यो, इस 
दिशा म पहली पुस्तक होने के कारण, इसकी अपनी सीमाएँ भी है! 
आशा है आगे काम करनवाज इस विपय को अधिव' पूणता प्रदान 
कर मसकंगे। 
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दाव्दविज्ञान 


यह नाम 


जिस प्रकार अथ, वाक्य, रूप तथा ध्वति के अध्ययन का क्रमश अथविज्ञान, 
वाक्यविचान, रूपविज्ञान तथा ध्वनिविज्ञान कहत है, उसी प्रकार शब्दा के 
अध्ययन को “शब्दविज्ञान' नाम दिया जा सकता है। 


नाम वा श्रौचित्य 


सन 949 से एम० ए० की परीक्षा देने के बाद, जिन दिनो मैं अपनी 
पुस्तक 'भाषाविज्ञान वी पाडुलिपि को अतिम रूप द रहा था, मेरे सामने अध्यायो 
के नामकरण की एक समस्या आई। अग्रेजी म भाषाविज्ञान की शाखा के रूप 
मे उस समय प्राय चार का उल्लेख्य परपरागत ग्रथो मे मिलता था $छगध्षा- 
(05, 997/0:, /थैंण7०070०89, ?॥707270$ । इनके आधार पर मैंने इन विपयो 
से सम्बद्ध जध्याया को अथविज्ञान, वाक्यविज्ञान, रुपविज्ञान तथा ध्वनिविज्ञान 
नाम दिया। समस्या थी 'शब्द! की। शब्दो के अध्ययन क लिए अग्रेजी मे कोई भी 
नाम उस समय तक प्रचलित नही था, और जहा तक मैं जानता हूँ, आज भी नही 
है । मर मनम आया कि जब जथ वाक्य, रुप, ध्वनि के अध्ययन को हम 
अथविचान वाक्यविचान, रूपविज्ञान, ध्वनिविज्ञान कहते हैं तो शब्द के अध्ययन को 
शब्दविनान कहा जा सकता है। यह सोचकर भी मैं अपने शब्दवाले अध्याय को 
शब्दविज्ञान नाम नही दे सका, क्योकि अग्रेजी म कई नाम नही था, जिसके प्रति 
शब्द के रूप म मैं 'शब्दविज्ञान नाम का प्रयाग कर सकू | जहा तक मुझे याद है, 
मैंने उस अध्याय का शीपक 'शब्द रखा था। वाद म कदाचित्‌ 954 में जब 
उसका दूसरा सस्करण निकला ता मैंने शब्दों क सभी प्रकार के अध्ययना के लिए 
“शादविचान' नाम का प्रयोग करने का निश्चय कर लिया था, तथा चूकि अग्रेजी मे 
इसका समानार्थी कोई शब्द नही था, अत मैंन ४४०7० के आधार पर, 'शब्दविचानां 
के लिए, अग्नेज़ी '०7ए॥००९ए के सादश्य पर ५४०:00००४५ शब्द गढ़ लिया 
था । उसके बाद के भी सस्क्रणा म शब्दविज्ञान के साथ अग्रेज़ी प्रतिशब्द वे रूप 
में मैं (०:००१०६५ शब्द का प्रयोग करता रहा हूँ । 

मेरे कई अपरिचितो, परिचितो तथा मित्रा न मरे इत दाना नामों का विरोध 


शा 
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चरता है, मेरा तो यह सुझाव मात्र है । हाँ, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 
पके शब्द की रचना का अध्ययन तो )श०८७॥००४ए म आ सकता है कितु शब्द 
अम्बाधी सभी अध्ययन उसमे नही आ सकते | उदाहरण के लिए चाँसर के ज्मान 
की अग्रेज़ी मे जो शब्द चलते थे, वड्‌ सवथ के श्मामे म॑ वे नही थे तथा जो बडस 
अथ के ज़माने मे चलते थे, आज नही हैं। इस तरह हर जमान मे कुछ श द प्रयाग 
से निकलजाते हैं तथा कुछ नए शब्द प्रयोग मे आ जाते हैं। नए शब्दा के इस तरह 
आने तथा पुराने शब्दों के जाने का अध्ययन, शब्दो के अध्ययन या शब्दवित्ान मं 
जो आता है क्तु आप भायद खुद ही इस तरह के अध्ययन को 24॥0:9008५ में 
रखना नहीं पसद करेंगे । 
स्वभावत उन प्रश्नकर्ता महोदय की खामोशी का अथ मैंन सहमति ली और 
आत आगे बढी । 
अग्रेजी के ही एक दूसरे व्यक्ति ते कहां कि डॉ० तिवारी की इस बात स मैं 
सहमत हूँ कि शब्दों से संबंधित सभी अध्ययन )४०७॥0०0ह9 में नही रख्ले जा 
सकते और भाषाविज्ञान की कोई और शाखा उसके लिए अपेक्षित है जिसके लिए 
“शब्दविज्ञान! नाम ठीक है, वितु (४०7५०।०४५ की ज़रूरत नही। 7.०४०0089 
“मे शब्दा के सभी प्रकार के अध्ययन को समेटा जा सकता है। 
इस सबंध म मेरा विनभ्न निवेदन यह था कि .05/00089 यूनानी भाषा वे 
4005 तथा ।६४५॥ से बना है । ७55 का अथ है 'शब्द तथा ]68७॥7 का अथ है 
'बोलना अर्थात शब्दा के बारे में बोलना भर्थात शब्दविज्ञान, कितु आज जहा 
तक मेरी जानकारी है, अग्रेज़ी मे ,९:४००।०8५ शब्द का प्रयोग 'कोशविज्ञान के 
लिए हो रहा है तथा 7.०:00०६780॥9 वा 'कोशकला' के लिए। कहना न हागा 
कि 'कोशविनान! और “'शब्दविज्ञान! एक नहीं हू । इस तरह मेरे विचार म॑ 'शब्द- 
विज्ञान के ठीक अर्थ मे अग्रेजो म॒ कम-से कम इस समय कोई शब्द नही है, और 
उस कमी की पूति के लिए ए/००००४५ शब्द बुरा नही है। इन सबके बावजूद 
भी यदि अग्रेजी वाले ७/०:०००४५ शब्द न लेना चाह तो भला मुझे कया आपत्ति 
हो सकती है । 
इस पर एक जग्रेज़ी के ही व्यक्ति न कहा कि इस नए अथ मे अग्रेजी मे 
'ए४०००००8५ का स्वीकार करने म मुझे कोई आपत्ति नहीं दीखती । अग्रेजी मं 
एक शब्द है ॥89788, जिसका सामाव अथ है 'कई भाषाएँ जाननेवाला' । इस 
शब्द का प्रयाग कुछ लोग भाषाविचानवेत्ता के लिए भी करते हैं। इस द्विअथता 
से बचने के लिए एक बा र डॉ? सिद्धेश्वर वर्मा न इग्लैड म अपने कसी भाषण मे 
भाषाविज्ञानवत्ता के लिए ॥ग्र00४९$ से ]प्रा.्टणा५।छ0ाथा शब्द वता लन का 
सुझाव दिया था। इस पर प्रसिद्ध अग्रेज ध्वनिविज्ञानवेत्ता डेनियल जो-स न कहा 
था कि शब्द अच्छा है, आप भारतीय इसका प्रयोग शुरू करें वहा से हम लाग 
इसे ल लेंगे । 


खेर, आगे चलकर मैंने अग्रेजी शब्द ५/०7५००४ए पर अपना आग्रह ता छोड 
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एतीन पदो) के अतिरिक्त 'क्या' का भी अथ है।इस तरह शब्दाथ पूरे भाषाथ 
का एक अग है, और मात्र उसी का अध्ययन शब्दाथविज्ञान मे होता है। इसके 
विपरीत अथ विज्ञान मे शब्द, पद, पदवध, वाक्य, प्रोक्ति आदि सभी का जथ सवधी 
अध्ययन आ जाता है । 


शब्दसमूहविज्ञान 


किसी व्यक्ति, भाषा या वोली द्वारा प्रयुक्त होने वाले या हुए शब्दा क॑ समूह 
को शब्दसमूह (५००७४७ए०५) या शब्दभाण्डार कहते हैं । किसी (व्यक्ति, भाषा 
या बोली पुस्तक आदि) का शब्दसमूह कैसा है, उसके बौन कौन से घटक है तथा 
उसमे क्या कभी परिवतन हुए है, यदि हुए है तो कव कब हुए है तथा किन 
कारणा से हुए हैं आदि बातों का अध्ययत शब्दसमूहविज्ञान का प्रतिपाद्य माना 
जा सकता है। 


नामविज्ञान 


बसे तो प्रत्येक सज्ञा शब्द किसी न किसी के नाम होते हैं कितु नामविज्ञान 
का सवध प्राय व्यक्तिवाचक सन्ञाओं से है। इसमे व्यक्तिताम, स्थाननाम, नदी- 
नाम, पवतनाम आदि व्यक्तिवाचक सज्ञाओ या नामो का अध्ययन किया जाता 
है। यह अध्ययन शुद्ध भाषिक दृष्टि से भी हा सकता है तथा सास्क्षतिक दृष्टि से 
भी । इसमे नामो का निर्माण या उनकी रचना, उनका जथ तथा उनकी व्युत्तत्ति 
आदि पर विचार क्या जाता है अत “शब्द” से सबधित शब्दनिर्माणविज्ञान, 
शब्दाथविनान तथा व्युत्पत्तिविज्ञान भादि भी जशत इसमे जात है। 


आव्दध्वनिविज्ञान 


भाषा के ध्वनीय घटको का अध्ययन शब्द के स्तर पर भी हो सकता है तथा 
शब्द से बडी भाषिक इकाई के स्तर पर भी | उदाहरण के लिए हिंदी मं जनुतान 
(]707800॥) का अध्ययन शब्द-स्तर पर न होकर वाक्य के स्तर पर होता है। 
ऐसे ही बहुत सी सधिया ऐसी है जो हिंदी मे शब्द-स्तर पर नही मिलती, अपितु 
वाक्‍्य-स्तर पर मिलती ह। जैसे आध +-सर 5-आस्से र, मार+-डाला -> माडू- 
डाला । शब्दघ्वनिविज्ञान से मेरा आशय है शब्द के स्तर पर किसी भाषा की 
ध्वनियों का अध्ययन | इसे वड फोनालॉजी (५४००० ए॥०7००४७) का समानार्थी 
भाना जा सकता है। ता इस प्रकार ध्वनि की दृष्टि से शब्द का अध्ययन शाद- 
ख्वनिविज्ञान है। 


अ्युत्पत्तिविज्ञान 


इसमे सभी प्रकार के शब्दा वी च्युत्पत्ति का अध्ययन क्या जाता है। यह्‌ 


ह्‌ 
ध्यान देने को बात है कि सस्दृत में उपसग, प्रत्यय और घातु से जो शब्टा कर 


टे 
डबग्द 


ब्युत्पत्ति 

“शब्द' का मूल अथ है 'घ्वनि' । इसकी व्युत्पत्ति के सम्बाध मे पर्याप्त मत- 
भेद हैं। 'शप्‌ू “शब्द , आदि एक से अधिक धातुआ से इसका सम्बाघ जांडा 
जावा है। अधिक प्रचलित मत यह है कि शब्द वा सम्बंध “शब्द धातु से है 
(श'द +घजा ), जिसका अथ है “शब्द करना', 'ध्वनिक्रना' या 'बोलता' आदि | 
या कुछ लोग 'शब्द' को “शब्द' से बनी नामधातु भी मानते हैं| अग्रेजी शब्द 
90०76 (डच १४०००, जमन ७०१५, गोथिक छ ७८४0, आइसले डिक 070॥, लैटिन 
५८एणाण) का सम्बंध भी 'वोलना! या “ध्वनि करना' से है । अरबी “'लफ्ज' भी 
मूलत "मुह से फेंका हुआ या 'ध्वनि क्या हुआ' या 'दोला हुआ है। इस प्रकार 
'शब्द' बे विभिन भाषा मे प्राप्त पर्याय भी मूलत एक-दूसरे स बहुत दूर 


नहीं हैं। 


परिभाषा 


मसार की सभी भाषाओ को दष्टि म रखत हुए शा” की सभी दृष्टिया से 
पूण परिभाषा देना प्राय असम्भव-सा है । इस विषय पर विचार करते हुए 
येस्पसन वाद्रिये, डनियल जोस तथा उल्डल आदि अनक विद्वानों ने इस असमघता 
को स्पष्ट शादों में स्वीफार विया हे । इस असम्भवता के बावजूद शाद की 
अनवानक परिभाषाएँ दी गई हैं। पतजलि कहते हैं “श्रोत्रापलब्धिबुद्धि निग्राह्म 
प्रयागेणाभिज्वलित आवाशदेश शब्द । अर्थात्‌ शब्द, वान से प्राप्य, बुद्धि स 
ग्राह्म प्रयोग से प्रस्फुरित होने वाली आकाशव्यापी ध्वनि है। पतजलि न विस्तार 
से भी 'शार पर विचार क्या है जिसके निष्वपस्वरुप बहा जा सवता है उतवी 
दृष्टि म उच्चरित श्व्य, बुद्धिग्राह्म और अधवोधकः य चार विशेषण शब्द बी 
विशिष्दता की आर सबंत करते हैं। दूसरे शब्दों म शब्द यह है जो उच्चरित, श्रय्प, 
बुद्धिग्राह्द और अयवोधव' हो ] पतजलि एव स्थान पर कहते हैं--'प्रतीनपदापका 
लाब ध्वनि झब्द । अर्थात वह ध्वनि जिससे व्यवहार या लाव में पद बे अप 
को प्रतीति हा, शब्द है। शगार प्रबाश” म आता है, देनोच्चारितव अथ प्रतीयत 
स शबत ।अथात्‌ जिसके बोलने से अप वी प्रदोति हो, वह (प्वनि) शाद £ 


हे 


हे 
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पश्चिम! में भी इस दृष्टि से वाफी प्रयास हुए हैं । पामर शब्ठ वा एसी दधु 
सम भाषिव इकाई मानते हैं जो एवं पुण उच्चार वे! रूप से वाम वर सर । 
उल्मैन इसे भाषा वी लघुतम महत्त्वपूण इकाई महतें हैं) एनटियसल शाठ वा 
विचार और अथ की स्वत थ इकाई मानने के पक्ष मे हैं। मेये इसे अथ और घ्वनि 
समूह का ऐसा योग मातते हैं जिसया व्यावरणिव प्रयोग हो सके) दनूमफील्ड 
इसे भाषा का लघुतम मुक्त रूप कहते हैं। रावट सन और कप्तिडी शब्ल वो 
चाक्य मे लघुतम स्वतन्न इकाई मानते है | स्वीट इसे लघुतम आधिया इकाई 
कहते है। अतेक अ-य विद्वानों ने भी ऐसी ही या इसस मिलती जुलतो बातें कही 
हैं। 
अब तक हम लोग 'शब्द' के विषय में विभिन भारतीय तथा अमारतीय 
"िद्वाना की परिभाषाआ से परिचित होते रहे, अच्छा हो वि पहन शब्द वी 
आपा मे स्थिति देखें फिर शब्द वी विशेषताओं पर दिच्चार करें और तब उन 
विशेषताओं के आधार पर शब्द को परिभाषित करें । 
वस्तुत भाषा दो + योग से बनी होती है। एक तो होते हैं शब्द, और दूमरे 
होते हैं व्याकरण के वे नियम जिनके आधार पर इन शब्दो बी सहायता में 
भाषा का भवन खडा होता है। किसी भाषा मे प्रयुकत इन शब्दों के समूह क्रो 
“शब्दसमूह” कहा जाता है तथा इन नियमा के समूह को व्याकरण । यह ध्यान 
देने की बात है कि व्याकरण के नियम सीमित होते हैं तथा उतम सामायत' 
जत्दी कोई परिवतन नही होता । इसके विपरीत भाषाओं वे शब्दा वी सख्या मे 
आवश्यकतानुसार हमेशा वद्धि हाती रहती है तथा शब्टसमूह बहुत जल्दी जल्दी 
परिवर्तित होता रहता है। हम विभि-न स्रीतो स शब्द ग्रहण करते रहते हैं। उदा- 


4 क्वॉफिल--श्रल 2९8 55०९९ फवा: ०३]2808 ० वाए(ण्राधह 4$ 
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हुरण के लिए हिंदी की ही वात ले तो 900 स अब तक हमारे व्याक्रणिक 
नियमो मे कोई बहुत परिवतन नही हुआ है किंतु हमारे शब्दसमूह म बहुत 
परिवतन हुआ है, और होता जा रहा है। एक ओर तो जरवी फारसी अग्रेजी 
सस्कृत तथा अपनी बोलियो से शब्द लेकर हमन उसम अभूतपूव वृद्धि की है तो 
चूसरी ओर नई सकल्पनाआ के लिए नए शब्दों का निमाण करक॑ हमने उस 
चढाया है। इस तरह शब्टसमूह भाषा का नित विवद्धमान अग है ता व्याकरण 
के नियम प्राय अविवद्धमान ! 
शब्द की प्रभुख विशेषताएँ निम्नाकित हैं 

(क) भाषा में बाक्‍्य होते है जौर वाक्य शब्ला से बनत हैं, इस तरह श द 

आपा की एक इकाई है। 

(ख) प्रत्यक 'शद का कोई न कोइ अथ होता है । 

(ग) भाषा के वाक्य उपवाक्य पदवध पद, शब्द जादि इकाइया मे शाद 
लघुतम हाता है । 

(घ) “शब्द” भाषा की स्वतत्र इकाई हाता है। उपसग या प्रत्यय की तरह 
उसके लिए किसी के साथ जुडकर आता आवश्यक नहीं । 

उपर्युक्त विशेषताआ के आधार पर शब्द की परिभाषा कुछ दम प्रकार 
दी जा सकती है--- 

भाषा की साथक, लघुतम और स्वतत इकाई को “शब्द कहते है। 

इस परिभाषा मे निम्नाक्ति वार्तें ध्यान देने बी है-- 

(क) शब्दा का अथ होता है अत व साथक होते है। यदि गहराइ स दख्खें 
सो यह साथक्ता भी मूलत दो प्रकार की हाती है. विचारपरक और प्रवाय- 
परक (फ्वशनल) | विचारपरक साथक्ता वहाँ होती है, जहा शब्ठ का कोई 
र्पष्ट अथ हांता है। उदाहरण के लिए मोहन घर जा रहा है'म 'जा' वी 
साथक्ता विचार॒परक है। उससे राम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जान का 
पविचार व्यवत क्या गया है। इसके विपरीत “मोहन से यह वात कही जा सवती 
है! वाक्य म जा की स्थिति वह नहों है। जा यहाँ साथक तो है कितु उसकी 
साथक्ता बिचारपरक नही है, क्यावि यहाँ जाने का भाव यथा विचार नहीं ह। 
चत्वत यह 'जा' क्मवाच्य का द्यातक है इस प्रवार यद प्रकायपरव है। एन ही 
“में! वहा जाता हूँ का 'जा विचारपरव है जा मुच्रस बोला नहीं जाता मे 'जा! 
प्रकायपरक नही है। यह “जा” भाववाच्य का प्रवाय (फक्शन) कर रहा है । 

(ख) ऊपर शद के साथक होने वीवात वही गई है, कितु साथक ता 
वाक्य, उपवाक्य, पदयध तथा पद भी हाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब य 
सभी साथक हाते हैं ता शब्द का आया म बस अलगाएँ। इसके लिए हम कहुना 
पड़ता है दि घब्ठ सघुतम होते है । अर्थात वावय, उपवाक्ध पह्वघ पद तथा 
शद मे सबसे छोटे शब्द ही होत हैं। उदाहरण वा लिए 'माहन के भाइ का मित्र 
मिला था! वावय मे 'भाई' एक शब्द है। इस शब्द स वढा भाई वा पद या रूप 
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है। एसे ही यह पुरा वाक्य या 'मोहन के भाई का मिश्र पदवध भी इस भाई 
शब्द स॑ बडे है। इस तरह शब्द सबसे छोटा होता है । 

(ग) तो हमने देखा कि 'शब्द', 'लघुतम साथव इब्ाई' होता है, क्ति गह- 
राई से देखें तो 'उपसग' और 'प्रत्यय' भी भाषा की इबाई हैं, य छोटे भी होते हैं 
तथा साथक भी | अब प्रश्न यह उठता है कि 'शब्द' को इन दोनों से वैसे अलग 
करें | वस्तुत 'शब्द को इन दोनों से अलग मानन का आधार प्रयोग है। उपसग 
सबदा ही कसी शत्ट के पहले जुडकर प्रयुक्त होता है, स्वतत्र रुप से नहीं। णसे 
'लापता' म 'ला' या 'अलौक्कि में 'अ तथा 'बेजान मै 'बे'। ऐसे ही प्रत्यय 
सवदा ही किसी शब्द के अत मे जुडबर आता है । उदाहरणाथ 'सुदरता' मे 'ता' 
या बडाई' मे 'आई या 'दयालु में 'आलु' आदि। कितु शब्ट के लिए इस प्रकार 
जुडकर आना अनिवाय नहीं है | ऊपर के उदाहरणा में ही देखें तो 'पता*, 
'लौक्कि जान! 'सुदर बडा या दया स्वतत्र भी आ सकते हैं। इस तरह 
शा स्वतत्र' होते है किठु उपसय तथा अत्यय परतत्र । 

इस प्रसंग मं इतना और जोड देना उपग्रुक्त होगा कि शब्द मूलत स्वतश् 
या मुक्त होत है, और उनका प्रयोग प्राय अलग-अलग ही होता है, वितु 
किसी अपक्षाहृत बडे शब्त की रचना के लिए शब्द, कसी अय शब्द के आदि 
('डाक्धर मे डाक!) भध्य ('समाजभाषाविज्ञान मे 'भाषा') तथा अत 
( राजनीति! भ॑ नीति ) मे भी आ सकते है । कहना न होगा कि इस प्रकार किसी 


बड़े शब्ट का अग वनने स मूल “शब्द की मुक्तता या स्वत्त्नता में कोई अतर 
नही पढ़ता । 


जत्द बनाम पद या रूप 


मामा यत्‌ शब्द! तथा पद/रूप का एक ही माना जाता है । यदि कसी में 
पूछा जाए कि 'मैंने उसे पीटा” वाक्य मे क्तिन शब्द है और व॑ कौन कोन से हैं, 
ताउतर मिलेगा, इसमे तीन शब्ट हैं 'मैंने', 'उस्त' तथा पीटा' | कितु, वास्त- 
बिकता यह नही है । इसम तीन शब्द है 'मैं, वह तथा परीढ। मन, उसे तथा 
पीटा! शा न होकर पद या रूप हैं। 'शब्द' तथा रूप/पद भें अतर है। शब्द वा 
क्रेवल अथ हांता है। उसम कंवल अथतत्त्व होता है। इसके विपरीत पद में अथ 
तत्त्त ता होता ही है इसके अतिरिवत उसम सम्ह्धतत्त्व भी होता है जिसके 
कारण वह वाक्य के अय पदो के साथ अपना सम्प ध स्पष्ट कर सकता है | ऊपर 
के उदाहरण में मैंन पद में मै शब्ट हैं तो ने सम्बधतत्त्व है। दोनों मिलकर 
“मैंने! कत्ताकारक का रूप 'वना है! इस तरह शब्द से वाक्य नही वनते पद से 
वाक्य वनत हैं । उदाहरण के लिए “राम रावण बाण मार' वाक्य नही है क्योकि 
य चारो शद है। यदि इनम सबंधतत्त्व जोड हें ता ये शब्द पद वन जाएँगे और 
तब यहू एक ठीक वाक्य बन जाएगा राम+ने रावण + की बाण +से मार न 
आराम ने रावण की बाण से मारा। 'ने' जाडने से 'राम ने कर्त्ता कारक वा 
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रूप बन गया है। ऐसे ही 'रावण को' कम कारक तथा 'वाण से सबध कारक के 
रूप है। इस तरह का रकीय रूप तथा क्रिया रूप पद या रूप होते है। शब्द मे ने, 
को आदि का रक्चिह्न या धातु मे विभिन प्रकार के प्रत्यय जोडकर रूप की 
रचना की जाती है । इसीलिए ऊपर 'पद' को शजद से बडी इकाई कहा गया है। 
कुछ शब्दों और पदा को देखने से “पद! के शब्द से बडे होने का अनुमान लग 
जाएगा भाई--भाई ने, बहन--बहन को, लाठी--लाठी से, घर--धर मे, 
देख--देखा, खा--खाओ। या अपवादत कभी कभी ऐसे पद भी मिलत हैं जा 
शब्द जसे ही होते है । उदाहरण के लिए “भाई! शब्द है क्तु "भाई आएगा मे 
“भाइ पद या रूप है, कर्ता कारक का रूप। या 'जा' धातु शब्द है, क्तु 'तू जा 
वाक्य मे 'जा' घातु न होकर आज्ञा का रूप है। ऐसे स्थाना पर शूयय सबधतन्व 
की वल्पना की गई है। अर्थात भाई (शब्द)--शू य सबधतत्त्व-+ भाई (पद) या 
जा--शू य>>जा (आज्ञा का रूप)। इस तरह “शब्द! म॑ सामायत माने जाने 
वाल शाद भी आते है तथा घातुएँ भी, तथा शब्द! और 'पद' या “रूप एक नहीं 
होते । दोनो मे स्पष्ट अतर होता है । 
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डाव्दो का वर्गीकरण 


कुछ प्राचीन-अ्र्वाचीन प्रयास 


शब्दों का वर्गीकरण शब्दा के अध्ययन वा एवं महत्त्वपृूण अग है। विश्व 
की अनेक भाषाआ म अनेक दप्टिया से शब्दा वा वर्गीक रण किया गया है। भारत 
बप मे प्राचीनतम वैज्ञानिक वर्गीकरण यास्क मुनि का माना जाता है (सद्यपि 
इसके पूव भी शुभ-अशुभ साधु-असाधु रुप में शब्द वर्गीकरण किया जाता 
था) जो उनके निरकक्‍्त मे मिलता है। यास्क' (8वी सदी ई० पृ०) के जबुसार 
शब्द चार प्रकार के होत हैं--चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसगनिपा 
साएच (] [) अर्थात नाम, आख्यात, उपसग, निपात। स्पष्ट ही यह वर्गीकरण 
व्याक्रणिक' या वाक्य म प्रयोग पर आधारित है। आज तक जितने भी शद 
वर्गीकरण क्ये गये है, उतम इसका महत्त्वपूण स्थान है तथा कुछ दप्टिया से यह 
सवाधिक वज्ञानिक भी है। वाजसनयी प्रातिशाख्य म भी शब्द चार प्रकार क॑ मान 
गये है--तिड कत तद्धित समास । कुछ अयप्रातिशाझुपां मे भी इस प्रकार वे 
सकेत मिलते है। पाणिनि (5वी सदी ई० पू०) के अनुसार शब्दा के दो ही प्रमुख 
वग है--सुबत और तिडात । यास्क का आख्यात क्रिया शब्दों क लिए आया 
है, जिसे पाणिनि तिडत' कहते ह । यास्क के शेष तीन अर्थात नाम, उपसग 
निपात्‌ पाणिनि के सुवत के अआतगत आ जाते है। यो प्रयोगत बेवल नाम' ही 
सुबात है। इस प्रकार अव्यय का भी पराणिनि सुबत के अतगत (अप्टाप्मायी 
2 4 82) रखते है यद्यपि यह बहुत ठीक नही हैं। सरक्त प्रयोगा को दखते हुए 
शाद के सुब त, तिडात, अव्यय ये तीन भेद मानना कदाचित अधिक समीचीन हो 
सकता है। महाभाष्यका र ने शब्दो के लौक्कि और वदिक दो भेद मान है| ठुछ 
सस्कृत वैयाक्रणो (भोज व्टगार प्रकाश) न शब्दा के प्रकृति प्रत्यय, उपस्कार, 
उपपद, प्रातिपदिक, विभकति उपसजन, समास, पद वाक्य और प्रवध-ल्‍य 
2 भेद मान है । अथ के आधार पर अपने यहाँ वाचक, लक्षक और व्यजक तीन 
अकार के शब्द माने गये हैं। इसो प्रवार इतिहास के आधार पर तत्सम आदि भेट 
भी क्ए गए हैं । 
पश्चिम मे व्याक्रणिक दप्टि से शद आठ वर्गों (॥ह्टो।: एथ(5 ० 598०८) 
मे विभाजित क्ए गए हैं--सज्ञा (7०0०0), सववाम ([7०70प॥), विशेषण 
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0५6 दा) (जिंगादिगेषण (7१६८४), समुच्यमबाघव (०णा- 
3ए००७०॥), सवधसूच* (छा्ए०॥ाएण), तथा विस्मयादिवोधक (॥/थ]00- 
ध्र0॥)। यह वर्गीविरण अग्रेज़ी वा है। अय योरोपीय भाषाआ मे भी प्राय इही 
बा स्वीयार विया गया है। जँसा वि यस्पसा ने यहा है, यह वर्गीकरण व्याव 
हारिव ता है वितु तात्तिब या वैज्ञातिव नहीं है। इसी वारण इस पर विचार 
बरत हुए विद्वाना न आठ व स्थान पर दो, चार तथा नौ जादि वग मानन वी 
सुथाव दिय हैं। इन आठ यर्यों या विवास मूलत प्लेटो के वर्गीव रण के आधार पर 
हुला था। अरस्तु न भी कई रूपा मे शत्टा का वर्गीकरण विया था जस रचना के 
आधार पर सरल (इसी व हिंदी में रूढ या रढ़ि बहत है) तथा यौगिक (यह 

सन्‍्हा या हिंदी वे यौगिक व॑ समान है) । इसी प्रकार प्रचलन, व्यजना तथा अथ' 
आदि व भाधार पर भी अरस्तू न प्रचलित-अप्रचलित लाक्षणिक, आलकारिय, 
नव निर्मित, व्यावुचित, सकुचित या परिवर्तित आदि भेद बिये है । यस्पसन ने 
इस पर विचार क रते हुए शब्द का प्रायीगिक था ध्याव रणिव' दृष्टि से, () पाम 
या सत्ता ($70509॥40५०५), (2) विशेषण, (3) सवनाम, (4) क्रिया, तथा 
(5) अव्यय (जिसम व भ्रयम चार वो छोडवर भापा के शेप सभी शब्दाबो 
रखन व पक्ष म हैं)--इन पाँच वर्गों म रसने पा विचार प्रकट क्या है । रचना 
मी _प्टि से व शब्दा को प्राइम रीज़ (980797०5), ऐडजक्टस (30]0700$) तथा 
सबजक्टूस ($ए0]07008)--इन तीन वर्गों म रखने वे पक्ष में हैं । 

बुछ और भी, इसी प्रकार के वर्गीवरण किये गम हैं । 


चर्गकरण का झ्राधार 
वर्गीकरण के पूव यह विचारणीय है कि किसी भाषा के शब्दी को वर्गीकृत 
करन के कितने आधार हो सकते है । वस्तुत यदि महराई और विस्तार से देखें 
तो इसब बहुत अधिक आधार ही सकते है जिनम से बुछ प्रमुख आधार तथा 
उनके आधार पर किए जामेवाले शब्ट वर्गीकरण निम्ताकित है। 


(क) ल्ोत या इतिहास 
क्सी भाषा में शब्द किस स्रोत से आया है, या उसका इतिहास क्‍या है, इस 
आधार पर भारतीय परपरा के शब्दा का वर्गीकरण काफी पहले से किया जाता 


रहा है। दूसरी सदी ई० पू० मे भरत मुनि ने इस दिशा म॒ प्रथम वज्ञानिक प्रयास 
अपने नाटयशास्तर म क्या --- 


त्रिविध तच्च विज्ञेय नाटययीग ससम्मतम । 
समानशदैविश्रष्टदशीमतमथापि वा ॥ 


अर्थात्‌ शब्द समान, विश्रप्ट तथा दशीमत, ये तीन प्रकार के है। दर ही को आगे 
चलकर तत्सम, तदभव तथा दशी या देशज कहां गया बाद मे इनमे ७ 
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'विदेशी' वय जोडकर इतिहास के आधार पर शब्द घार प्रवार वे मात गय। 
आरत के बाहर इस प्रकार के कसी निश्चित वर्गीव रण वी परपरा कदाचित्‌ 
नही मिलती ! 

आग इन चारा तथा इनसे सबद्ध उपवर्गों पर बुछ विस्तार से--विशेषत 
हिंदी के प्रसग मे--विचा र किया जा रहा है । 


तत्सम 
इसका शाब्दिवः अथ है उसके (तत्‌) समान (सम)' अर्थात 'सरहत व 

समान! । भरत ने अपने नाटयशास्त्र म तत्सम' को 'समान' तथा कुछ अय लागा 
ने इसे 'तद्रूप कहा है। इस तरह “तत्सम' व॑ शब्द हैं जो सस्श्रत ब' समान हैं, 
अर्थात जिनमे परिवतन नहीं हुए हैं। जैसे कृष्ण, दधि, आभी र, वधू, धांठव, 
सपत्वी, कम आदि । इस प्रसग म॑ यह बात भी उल्लेड्य है कि 'तत्सम' कह जाने 
चाले सभी शब्द मूलत सस्क्ृत के ही नही हैं । हुआ मह कि अय भाषाआ स भी 
आकर अनेक शब्द सस्कृत म ज्यो के त्यो यां परिवर्तित रूप मे गहीत हुए और 
उनवा प्रयोग होने लगा, फिर वे सस्कृत के मान लिय गये और आज व भी 
तत्सम ही माने जाते हैं। जसे 'गो “लौह' सुमेरी हैं, '"रशु अवकादी है , 'असुर' 
असीरियन है. कूप, शलाका' फिनो-उग्निक हैं, 'कदली, 'वाण, 'ताबूल' 
+पिनाक', 'गगा, 'लिंग आस्ट्रिक है, 'क्ला', गण, नाना, पुष्य , 'राष्षि 
मकक्‍ट', शव' द्रविड हैं, यवत, “होडा' द्वम्म', 'क्रमंल' यूनानी हैं, 'रोमक, 
“दीनार' लातीनी हैं, रमल', सहम' अरबी हैं, बालिश', निशाण ईरानी है, 
“तुरुष्क', खच्चर तुर्बी हैं एव 'मसार” तथा 'चीन' (चीनचालक, चीनाशुब) 
चीनी हैं । 

हिंदी मे स्रोत की दप्टि स 'तत्सम' शब्द चार प्रकार के है 

(क) प्राइतो (पालि, प्रात, अपभ्र श) से हाते आने वाले शब्द जैसे अचल, 
अघ अचला, काल, कुसुम, जतु दण्ड, दम आदि। इस वग के शब्दा की सख्या 
काफी बडी है। इनमे पुछ शब्द ता ऐसे है जो सस्कृत से परम्परागत रूप म 
आइता वो मिले और जो विशिष्ट कारणा से अपने स्वरूप को अक्षुण्ण रख सके | 
दूसरे वे हैं जो सस्ट्वत के प्राकृता पर प्रभावस्वहूप, प्राकृतो म प्रयुक्त हुए । अर्थात 
आगत शब्द ([02॥ ७०0) रूप मे सस्दृत से प्राकृता म आये । ऐसे शब्टा वे 
तद्भव रूप भी प्राइतो में मिलत हैं । 

(ख) सस्‍्कृत से सीधे हिंदी मे भक्ति आधुनिक आदि विभिन कालाम 
लिये गये शब्द जसे कम, विद्या, ज्ञान क्षेत्र, इृष्ण पुस्तक माग, मत्स्य, मर्य, 
मेघ पुष्प, मय मघुर, कुशल आदि। ऐसे शब्दा की सख्या प्रथम बग से भी बटी 
है । सर्वाधिक तत्सम शब्द सभी आधुनिक आय भाषाजा मे इसी रूप मे आये हैं ! 

(ग) सस्दृत के व्याकरणिक नियमा के आधार पर हिदीकाल में निर्मित 
सत्सम शब्द | इस प्रकार के अधिकाश शब्द आधुनिक काल मं शदो की कमी 
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की पूति के लिए बनाये यये हैं, भोर वच्युये जा रहे'हैं। जसे जलवायु (आवहवा) 
वागुयान (हवाई जहाज या एरोप्लेन), ,सैम्पासकीय (८००78), प्राध्यापक 
(६०८०), रेखाचित्र (#पवता) * [४८८४०॥), वाक्यविश्लपण 
($श।धा०८ ॥49575), निदेशक (ठ०८67); नँंगरेपालिका (प्रा्णालए2ा५), 
समाचारपत्र पत्राचार (८णा८5७००7०८४०९), कटिबद्ध (फा० कमरयस्ता) 
आदि। ऐसे शब्द इधर पारिभाषिक शब्दा के रूप म लाखो की सख्या म बन है । 

(घ) अय भाषाओं स आये तत्सम शब्द | इस वग के शब्दों की सख्या 
अत्यल्प है। भुछ थाडे शब्द बगराली तथा मराठी के माध्यम से आय है। इनमे 
कुछ शब्द तो एसे हैं जो सस्कृत म भी प्रयुक्त होते थे, और कुछ एसे है जा इन 
'भाषाआ मे सस्कृत के आधार पर बने। कुछ उदाहरण हैं वगाली वक्‍तता, 
'उपाप्त, गल्प, कविराज, सदेश, अभिभावक, निभर तत्त्वावधान, अभ्यथेना, 
आपत्ति, सभ्रातत, स्वप्निल, उमिल, घयवाद, तथा मराठी वाड सय प्रगति 
आदि। 

हिंदी म प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्द सज्ञा सवनाम, विशेषण, निया तथा 
“अव्यय हैं। सज्ञा शब्द प्राय दो प्रकार के हैं 

(क) सस्कृत क प्रातिपदिक--जँसे राम, कृष्ण, फ्ल मित्र, कुसुम पुस्तक, 
'भत्त, पुष्प, देव, वालक', वृक्ष, मनुष्य आदि अकारात, कवि, हरि, भुतरि, कृपि, 
कपि, यति, विधि, रवि, अग्नि, पति रुचि, मति आदि इकारात, सुधी, लक्ष्मी 
आदि ईकारात भानु, शत्रु विष्णु भ्ुरु, धेनु जतु प्रभु, शिशु पशु, साधु आदि 
'उवारान्त, तथा वधू, चमू, भू स्वयभू आदि ऊकारा त आदि । 

(ख) सस्कृत के प्रथमा एकवचन--जंसे सखा, पिता, भ्राता, जामाता दाता, 
नैवा, कर्ता, माता, दुहिता, वणिक, सम्राट, आत्मा, ब्रह्मा, राजा, महिमा य्रुवा, 
हसस्‍्ती, करी, पक्षी, स्वामी, तपस्वी सीमा नाम चम, विद्वान भगवान घनवान्‌ 
आदि । 

कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जिनका प्रातिपदिक रूप एवं प्रथमा बहुवचन रूप एक 
ही होता है, अत इहें उपयुक्त दो मे किसी मे भी रखा जा सकता है। जत्त वारि 
दध्ि, अस्थि वस्तु, मधु, विद्या, रमा, वाला, निशा, क या, भाया, नदी, स्त्री जगत 
सुहृद्‌ आदि। 

सवनाम केवल दो ही वहुप्रयुकत हैं जो पप्ठी एक्वचन के रूप हू. मम, तव। 

विशेषण प्राय बंवल प्रातिपदिक रूप म ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे तीत, नूतन, 
नव, नवीन पुरातन चिरातन, सुदर, श्वेत आदि । 

तत्सम शब्दों के आधार पर कुछ क्रियाएँ भी बनी हैं जसे स्वीकारना । 

हिंदी म प्रयुवत तत्सम अयय मुख्यत तीन प्रकार के है 

(क) सस्कृत के समान--जेसे पथक्‌, सहसा, धिक आदि | ये इसी प्रकार 
सस्कृत म भी आते हैं तथा हिंदी म भी | 

(ख) सस्कृत के कई रूपी मे एक--दकुछ अयय एसे हैं, जो सध के नियमो 
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आदि के कारण ससर्हृत में तो कई रूपों में आते है, कितु हिंदी में प्राय उेतम 
एक रूप ही प्रयुवत हाता है । जसे 'शर्न शनैर शर्नेस' | संस्कृत में य तीनो मिर्लेंग 
कितु द्विदी म क्‍्वल 'शनै' प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार 'प्रातर-प्रातस्‌ प्रात" 
मे हिती मे 'प्रात ही आता है। साय-मायम' में भी प्राय साय! हिंदी म 
गहीत है । 
(गं) सस्दृत का मूल रूप--तुछ भ यय एस भी हैं जो मस्द्ृत में तो दूसरे रूप 
म जात हैं कितु हिंदी म उतक रूप का ने लक्कर मूल को स्वीवपर किया गया 
है। उताहणाथ संस्कृत म अब्यय रुप से नित्यम ही आयेगा, नित्य नहीं, 
किसु हिदोम नित्य ही आयेगा नित्यम नहीं। 
हिंदी म बुछ एसे भी शद है जो वस्तुत तत्सम नहीं हैं, किन्तु जिह्े प्राय” 

तत्मम समया जाता है । ऐसे शब्दों के दो बग बनाएं जा सकते है। प्रथम वंगः 
ऐस शाटा वा है जो सस्कृत प्रथमा एक्चचन के रूप म से विसग हटावर हिंदी 
मे लिय गय हैं। जस अप्यरा । सस्व्ृतम अप्सरा कोई शब्द नही है। सम्कृत में 
इसका प्रातिपलिक है. अप्सरम तथा प्रथमा एक० रूप है “अप्सरा '। 'अप्मराा 
बा विमग हटने से ही हिंदी 'अप्मरा' बन गया है । चद्रमा, पथ, नभ, उर सन, 
बय रज चक्ष, तम, यश सर, शिर आदि भी ऐसे ही हैं। इन सभी पा प्राति- 
पदिव है--स-युकत तथा प्रथमा एक्वचन विसग-युक्त । आयु बषु का प्रात्तिपदिका 
है--प युक्त सथा प्रथमा एक० रूप विसर्य-्युक्त । इस प्रकार थ तथा इस तरह 
के जय शाद तत्त्वव तत्मम नहीं हैं । दूसरी श्रेणी वे शब्द ऐसे है जो कुछ आया 
प्रकार क परिवतना के कयरण तत्सम नही रह गये है (तत्मम रूप कोप्ठक के 
भीतर हैं) अतर्राष्ट्रीय (अआतरराष्ट्रिय, कुछ विद्वानों बा इस सवाध में मतभेद भी 
है) राष्ट्रीय (राष्ट्रिय) उपरोक्त (उपयुवत) प्रण (पण), सग्रहीत (समृह्दीत), 
अनुग्रतीव (अनुगृहीत), क्षत्राणी (लत्रियाणी क्षत्रिया) आधीन (अधीन), 
दढ़ (76) प्रोड (प्रौढ), होडा (हाडा), औषधि (औपधि, औषध) मनोरामना' 
(मर कामना) आदि । ऐसे सभी शब्द वो तरामाभास बहु जा सकता है, 
कयायि इनम तत्सम का आभास होता है यो यस्तुता ये शब्द तटभव या परवर्ती 
सतभव्र (जि प्राय अधन्तत्मम पहा जाता है) है। 


तसमभ रद वी तसमत्ता 

शबस्पू॥, प्रात आि क प्रातीय आयायों से सेम रु आधुतिक भाषा स्थिएा 
रद, गयी ने पसम का 'सम्दत ने समान! में रूप में स्वीफार किया है, हिलतु 
मुझ सगता है कि य| मामद रघ बहुत सोग-गध्शार पहा पिया गया है। जिन 
शयण् बा मामम बहा जाता है उाम,यटि बषानिए दृष्टि से देखा जाय तो 
समझता से अधिक मतरसमत्रा है । दूगरे एक मे यप्राय बस बाता मे 
सम्यत व गगाठ है और अधिय याता में संगत वे अगमान हैं। सयोे 
दृष्टिकान बी) शहर बरए वे लिए मैं इस समस्या वो लुण विरार गे से रहा 


दा 


शब्दों का वर्गीकरण / 25 


हु। शब्ट' के दो पक्ष होते हैं। एवं तो आभ्यतर पक्ष, जिसे उसका 'अथ' कहते 
हैं, ओर जी शब्द वो 'आत्मा' कहलाने का अधिकारी है, तथा दूसरा बाह्य पक्ष, 
जिसम उसवा वाह्म रुप या उसमे प्रयुक्त ध्वनियाँ आती हैं, और जिसे शब्द का 
शरीर' वह सकक्‍त हैं। शब्द वे इन दोनो पक्षा--आत्मा और शरी र--को दृष्टि 
मे रखबर हम कह सकते हैं वि. सच्चे अथों म कोई शब्द 'तत्सम बहलाने का 
अधिवारी तभी है, जब वह आत्मा एवं शरीर दोनो ही दघ्दिया से सस्क्ृत के 
समान ह। वितु तथ्य यह है वि इस रूप म बहुत ही कम शब्द समान मिलेंगे। 
पहले अथ या शब्द वी आत्मा वी बात ली जाय। हिंदी मे अनेक तत्सम कहलाने 
वाले शब्द ऐसे हैं जिनका अथ सस्दृत के समान नही है । उदाहरण के लिए हिंदी 
मदा शब्ट हैं 'जधा और “जाँघ' । प्रचलित परिभाषा के अनुसार पहला तत्सम 
है और दूसरा तद्भव है। “जघा शब्द वैदिक तथा लौकिक सस्ट्वत, दोनो मं 
मिलता है, वितु उसका अथ 'जाँघ' न हीकर “धुटन औरटखमे के बीच का भाग 
हाता है। इस तरह सस्‍्कृत एवं हिंदी 'जघा' में अथ वी असमानता है। अर्थात्‌ 
अब को दृष्टि से हिंदी में 'जधा' तत्सम नही है, यद्यपि माना जाता है। शीपक 
(स० अथ 'सिर', हि० अध ॥८80778), पतग (स० अथ सूय, पक्षी, शलभ, हिं० 
अथ 'गुडडी' भी), पदवी (स॒० अथ रास्ता पर, हिंदी अथ उपाधि आदि), 
प्रणाली (स० अथ नाली, हिंदी अथ ढग, पद्धति) कटि (स० अथ कूल्हा, नितम्ब,- 
हिंदी अथ कमर), निभर (स० अथ वहुत अधिक, पूण, भरा, हिंदी आश्रित, 
अवलम्बित, मुनहसर भी ), प्रान्‍्त (स० अथ सीमा, अत, किनारा, कोना हिंदी 
अथ सूदा भी ), परिवार (सस्ह्ृत अथ घेरने वाला, नौकर चाकर समूह अनुयायी, 
म्यान , हिं० अथ मुदुम्ब), सूची (स० अथ सूई , हिं० अथ तालिका भी), तथा 
भ्रुटि (स० अथ टूट, दूटना , हिं० अथ भूल, दोष) आदि शब्द भी इसी प्रवार 
के है। 
जहाँ तक शब्दों के शरीर या उनमे प्रयुक्त ध्वनिया में तत्समता का सवध 

है, यह एक माटी बात ध्यान मे रखन की है किः विश्व में कोई भी दो भाषाएँ 
या बोलियाँ ऐसी न हागी जिनकी ध्वनियाँ एक-दूसरे के पूणत समान हा। सस्कृत 
हिंदी भी इस सामाय मियम का अपवाद नहीं माती जा सक्‍ती। दि इस 
समस्या को बहुत महराई स न भी लें तो भी कुछ अतर तो वहुत ही स्पष्ठ है, 
जमे “ऋ' ध्वनि पहले स्वर थी, अब वह 'रि' है, 'प' पहले 'मुद्धाय ध्वनि थी, जब 
वह तालब्य 'श म प्राय समाहित हो गई है, अत्य “अं पहले उच्चरित था 
अब प्राय नही है, ण' अब बहुत कुछ 'डें हो गया है, 'ज ध्वनि व या ६: 8 
सी हा गई है तथा 'ऐ', 'औ' वैदिक सस्कृत मे 'आइ', आउ' थे, लौकिक सस्ह्त 
म अइ अउ कितुअवये अए, अओ या मूल स्वर है। ऐसे जातरा की 
सूची और भी बढ़ाई जा सकती है। निष्कपत तत्सम कहलाने वाले शब्द 
ध्वनि की दष्टिस भी तत्सम नद्ठी हैं। कृष्ण, राम, चचल, शेष, ऋण, शाप 
जसे शब्द आज के उच्चारण मे क्रिएडें, रामू, चचल, शेश, रिड', शाप्‌ है। इस 
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प्रयार शाद वी आत्मा अर्थात्‌ अथ एवं शरीर भर्पातू ध्यनि, दाना ही दृष्टिया स 
तथाकपित तत्ममा थी तथामधित त्त्समता वचानिक दृष्टि स बापी चित्य है। 
मुसे ता पूरा पिष्वास है कि तत्सम माठ जान वाल शब्ला म बहुत ही बम हंगे, 
जिह तत्सम नाम वा वास्तविव' अधिवारी यहा जा सब । 


अधतत्सम 


तत्मम क प्रमग मे अधतत्सम भी विचारणीय है। स्सपा प्रयोग प्रिफमते, 
चटर्जी आदि आधुनिक बाल ये भाषा शाम्त्रिया न उन शाठा बे लिए जिया है 
जो एक प्रवार स तत्सम एवं तद भव वे बीच म हैं) तदभय य है जो पस्पूत से 
पालि प्राह्नत अपश्र ण हात--परियर्तित हांत हिंदी जादि आधुतिय भाषाला मं 
थाय है। अधतत्सम बहजा प्रात अपप्र श याल म या आधुनिक भाषा बाल 
मे सीधे सस्कृत स लिय गये हैं भौर जिनम ततटभघ जैम परियतन नहीं हुए हैं, 
अपितु कुछ अय प्रवार व धोढ परिवतन हुए हैं। य शद्ध तदूभवा बी तुलना मे 
तस्मम से कुछ ही हंटे ह। उदाहरणाथ “क्रष्ण तत्मम घाट है,ता बहा, 
का हैया' आदि तदभव हैं, तथा विशुन विशन अधघत्तत्मम हैं। मर विचार मं 
इनवग अधत्तत्सम नाम ढीक नही है। तदभव वा अथ है जो सस्दृत (तत) से 
निकला हो और काहा तथा विशुन' दोना ही ससदृत दृष्ण से निकल हैं अत 
दाना ही तदभव/ नाम वे जधिकारी है। हाँ वहा के तदभवीवरण की प्रक्रिया 
बहुत पहले शुरू हो गई थी तथा “विशुन व तद्भवोकरण को पहुत वाद में शुरू 
हुई। ऐसी स्थिति मे पहल व) तदभव या 'पुववर्तों त्तभव/ तथा दूसरे का 
'परवर्ती ददभव कहना मर विचार जस शब्द परवर्तो मे अधिवा समीचीन है। 
हिंदी में प्रयुतत करम, चदर, धरम, अच्छर, वारज तदभव हो हैं। पजादी में 
प्रमुखत नामों म, ये परवर्ती तदूभव बहुत्त अधिक है। जस सुरिदर, राजिदर, 
भुपिदर, मढ़ दर आादि। 


त्द्भव 
व शब्द जो 'तत्‌ अथॉत्‌ सस्हृतस “भव अर्थात्‌ उत्मान या विकसित हैं। जसे 
काम (>+क्म) घाम (ज>्धम) दूध (--दुग्ध) पांच (“+नत्य) तथा घाडा 
(>>घोटक) आदि) तदुभव” कया भरत ने 'विश्रप्ट , वाग्भट ने 'तज्ज' तथा चड 
और हेसचद्र न 'सस्कतयोनि कहा है। सस्वत्भव, भ्रष्ट, अप्रप्ट, अपशभ्र श आदि 
चामो स भी य पुकार गए हैं | आगे इसक साध्यमान सस्कृतभव तथा विद्धमात 
मस्दृतभव आदि भेद भी किए गए हैं । साध्यमान म॑ सम्कृत क्रियारूपो सं विकसित 
होनवाले शब्द आते है तो सिद्धभान मे कदत जौर तिदत से विकसित हानेवात । 
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जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विदेशी शद का अथ हे व शद जा आय दशों की 
भाषाओं स जाय हा। इह 'स्लेच्छ शद भी कहा गया है। प्राचीन भारतीय 
पण्डिता का विदेशी शब्दों का विशेष पता नही था। इसका प्रमुख कारण यह था 
उस समय तक भाषाआ के तुलनात्मक अ“ययन को परम्परा नही थी और वित्शी 
भापाआ क बारे में भी हमार प्राचीन पण्डितो की जानकारी प्राय बहुत ही कम 
थी। यही कारण हे कि अनंक विदेशी शब्दो को हमारे यहा तत्सम या देशन आदि 
मान लिया गया। उदाह रणाथ, सस्कृत मे 'सूब” अथ म 'मिहिर मध्ययुगीन फारसी 
का शद है, क्ततु सस्कत के पडिता न इसे सस्कत धातु मिह (< छिडक्ना आरलि) 
से आया इर (क्रिच) प्रत्यय क॑ योग से बना माना है । इसी प्रकार 'देशी माममाला! 
'म कई विदेशी शब्दों [जसे 'दत्थरा जो बस्तुत फारसी 'दस्तार' (रूमाल आदि) 
के सस्कत मे प्रयुक्त रूप 'दस्तार ” से विकसित है] को देशज मान लिया गया है । 
दीवार , द्रम्म जादि कुछ शब्दांके बारे मे अवश्य कुछ प्राचीन पण्डिता को पता 
था क्य विदेशी है, कितु इस प्रकार ज्ञात शदो की सय्या बडी नही है यद्यपि 
एसे शद ह काफी । 
भारतीय जआयभापा मे विदेशी शब्दा के लिये जाने की परम्परा जत्यात प्राचीन 
है ! जसा कि पुस्तक मे अयन सबेत किया गया है, भारोपीय भाषा भाषिया न 
बहुत पहले (भारत में जान क॑ कई सौ व पूव) सुमेरी भाषा से ग्वाड (स०्गौं, ज॑० 
क्यठ, फा० गावआदि) सस्कृत परशु (अवक्दी म॑ 'पिलक्कु' हात॑, सुमेरी वलग ) 
सथा रांध्र (स० लोह रुधिर नादि) और एजिअन से अयेस (स० जयस) लिये 4 । 
इसी प्रकार भारत ईरानियां ते यूराली भापा स उन शब्दा को लिया जा सन्‍फ्त 
मे शूक, मक्षिका छाग, कफ, कूप शलाका, तण, हिरण्य एवं बाराह रूप मं 
मिलते है । भारत मे आने पर भी समय-समय पर अनेवा विदशी श-द सम्कक्‍्त में 
आते रहू | जस यूनानी से स० द्रम्य, द्रम, द्रम्म (ठ/4छागर6 प्रा० दम्म, हिं० 
दाम, दमडो), स० समिता, समिदा ($॥7/04]5 स॒० में अथ मैँदा' है, प्रा० 
सिमिदा, हि? सेवई, सेबिया), स० सुरंग, सुरुग (8छग्ारए हि० सुरंग) यवन 
(४०7), होडा (ओरा), वे द्व (के जान), खलिन (खलिनाँस), ऋ्रमल, तमलप 
(क्रमेलास) कस्तूरी (वस्तोरेइबोडस, कस्तोर) कस्तीर (वस्सितरास हि० 
कसा) कं (केग्रव्रास हि० केंगती) । लटिन से रोमक, रोमन्‌ दीनार। ईथनी 
से क्षत्रप (खशग्न पावन), दीपि (दिपि), कु दुर (कु दुर), तिपिस्त (--लिछित 
निषिश्त) मिहिर (प्राचीन फा० मिश्र, मध्य फा० मिहिर छुततीय स०मिश्र) मग, 
(मग, मगुस ब्राह्मणों की एक जाति), गज, गगवर, तरम्युज, तीर, बूत। प्राइना 
में पाइकक (पाईक, हि० पाइक >पदल सिपाही या हरकारा), माचिआ (हि० 
माची, मध्यवर्ती पहलवी माचक- घुटनों तक वा जूता, परपतों फा० मे भाचक! 
ही “माता हो गया जा हिंदी आदि म मूल अथ तथा जुराव दोना म मिलता है) 


 " 
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मध्यफालीन फा० 'तश्त' मा भ्रा० टठढ', 'दटूद जो भोजपुरी, अवधी आदिम 
टाठी (चाली) बना । हिंदी या ठठेरा भी मूलत इमी से सम्बद है, फ्रा० दर 
>प्रा० ठदढ+बार--ब> उठयारअ>ठठेरशा। पुस्तक, पुस्तिया [पहलवी' 
पास्त' (++लियत मा चमडा) व सस्टृतीएत रुप 'पुस्त कब, प्रा० पीत्विआ, 
हिं० पोगी ), स० सेक्य [प्रा ०्सेक्ा < मध्ययुगीन फा० स्िफा (हिंदी 'सिक्का) 
आर० सित्रक , सिवतरत८आमेंइ्वः सिय्त!्-सियते वा सौचा] । चीन से चीन 
से भी भारत पा सबंध पुराना है ( चीनी से सम्दृत म चीन (चीनाशुक), वीचक 
(मूल झद 'किचान, एक प्रवार का वास), सिदूर (मूठ चीनी शब्द 'त्मिडतुड) 
शय (कागज के लिए पुराना सस्दृतत शब्द, मूल चीनी शब्द 'त्सिएड ), मुसार 
(एक रत्न, मूल चीनी शब्द “म्वन्मर ) तथा तसर (रशम विशेष, मूल चोनी शाद 
'तइ-स्मेर , भ्रादूत त्पा हिंदी 'दयर ) आदि शब्द आप हैं। हिंदो 'लीची' शद 
भी मूलत चौनो लीचू है। 'चीनी (शयवर) शब्द पी मूलत चीते पर 
आधारित है कितु यह शब्द कदाचित फारसी होते हुए भाषा है। भिश्नी स « 
मुद्रा (मुद्रिका भी इसो से है हिंण्भुटरी), हिंदी वा मिश्री भी मूलत 'मिश्ती' है 
जा स० मिश्र के प्रभाव से मिश्री भी उच्चरित हाता है। पा वाफी लाग इस 
मिद्धी ही कहत हैं। तुर्कों से तुश्ष्क ठयकुर, यच्चर। 
इस प्रवार सस्दृत तथा भावत मे मनक' भाषाओ से शब्द लिय गये हैं। हिंदी 
ने भी इसी परम्परा में पर्ता, तुर्की, फारसी, पुतगाली, अग्रेड़ी, फ़ासोसी, डे, 
स्पेनी रूसी तथा कई भारतीय भाषाआ से शब्द लिय हैं। 
ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि विदेशी शब्द भी दो प्रवार व हो सबते 
है, एक तो तत्सम और दूसरे तदभव। तत्सम तो व है जा उसी रूप म प्रयुवत 
होते है, जैसे विदशी भाषा में होते थे, तथा तदभव वे है जो अपने भुल रूप से 
परिवर्तित हो गये हैं। उदाहरण के लिए हिंदी मे पम्प' तत्ममर विदेशी (अग्रेडी) 
है तो दजन” तदभव (अग्रेज़ी) है ॥ 
हिंदी आदि अनंक भाषाआ म विदेशी शब्दा का एव और भी रूप मिलता 
है । यह है अनूदित रूप। ये अनूदित शब्द अपनी रचना म ती तत्सम था मिश्र या 
तदभव हो सकते है कितु मूलत ये विटेशी है क्योकि उही के जाधार पर बने 
हैं। हिंदी में ऐसे शब्दा मे कुछ तो फारसी से जाय है जैसे जलवायु (आवह॑वा) 
कटिवद्ध (क्मरवस्ता) आदि कितु अधिक शब्ल अग्रेशी से आये है। कुछ उदा- 
हरण है. लालपीताशाही (उव्वं(७फञ७) दष्टिकोण (छडार णी शाहइणा), 
श्वदपत्र (७॥॥९ 9396०) बाला जादू (छ8८५ प्राख्ष्टा)) दष्टि विदु (.णएए7 
० शाध्क़) रजत जय ती (भार९० )००।६०), डाक्खाना (905६ ०70०), माल 
गाडी (80905 धब्पर) सवारो गाडी (9578० दक्षप), मातरिम [77 
जाए), तदय (96 ४००) प्रधानाध्यापक (9६४6 99980), चातानुकूलित [बा- 
«०ग्रत॥4०76७) सुसतुतित (७७॥-७बो॥०८०), उपकुलपति (५ ८ ), रधना 
पत्र (छछशीप्शाण), विराम चिह्द (970ल्‍00३9०४ शाक्म;), योजक चिह्न 
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4॥एए/शा), पूणविराम (ए! 509), ललित कला (ह76 &4), उपयोगी कला 
(75८ था), सम्पादकीय (८००४४), प्रकाशक (9फ॥56), सस्करण 
(००४७०) आदि 

विदेशी वग मे आने वाले शब्दा के लिए “विदेशी” नाम बहुत उपयुक्त नही है, 
क्योकि किसी भी अय भाषा से जाया शब्द इसी वे अतगत आयेगा, चाह वह 
देश की हो या विदेश की । इसीलिए गृहीत” या 'आगत नाम अपेक्षाइत जधिवः 
उपयुक्त ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए, हिंदी मे बंगला भाषा से जाया शब्द 
“विदेशी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि इन चारो वर्गों मे उसे कही-न-कही स्थान 
अवश्य दिया जायेगा । इन तीनो नामो मे 'गहीत' या “आग्रत' नाम अधिक 
स्वीकाय हैं। 


देशज 

भरत ने इसे 'देशीमत', चड मे “दशीप्रसिद्ध, कुछ लीगा ने देशजात', 
'देसिका' तथा हेमचद्र, मार्कंडेय आदि ने देश्य या “देशी कहा है। इसकी परि 
आपा के सम्वध मे विवाद है। चड ने उन शब्दा को देशीप्रसिद्ध कहा है जो सस्कृत 
एव प्राकृत (अर्थात्‌ तत्सम एवं तदूभव) न हो, रुद्रट के अनुसार इनकी प्रकृति 
अत्यय मूला व्युत्पत्ति नही दी जा सकती हेमचढद्र, वीम्ज, भडारकर आदि के 
अनुसार इनकी सस्कृत से व्युत्पत्ति सम्भव नही । हानले न सकेत क्या है कि ये 
व तदभव शब्द हो सकत ह जो इतने विक्ृत हो गए है कि उनका तंदभव रूप पह- 
चाना नही जा सकक्‍ता। प्रियसन मुडा, द्रविड, प्रातो में विकसित प्रातीय शब्द 
एव प्राथमिक प्राइृतो के तदभव आदि को, जो सस्कत शब्दा से जोडे नही जा 
सकते, देशज मानते हैं। चटर्जी ने इहे आयपूष द्रविड, कोल शब्द कहा है। इसी 
अकार की और भी परिभाषाएँ एवं मा यताएं हैं । 

मैं (वास्तविक देशज' शब्द तथा 'देशज माने जाने वाले' शब्दो में अतर मानता 
हूँ। वास्तविक दशज शब्द तो वे हैं जो किसी भापाक्षेत्र में बिगा किसी आधार 
जिसे तत्सम, तदभव, गह्दीत (0थ॥) शब्द, तथा जनुकरण आदि] के विकसित हा 
गए हो और जो शब्द देशज माने जाते है, वे व हैं जिनकी व्युत्पत्ति का हम पता 
नही है। सच्चे देशज शब्ल को पहचानना मेरे विचार मे प्राय असम्भव-सा है। 
इसलिए यह तो कहा जा सकता है कि देशज शब्द हो सकते है, होते है, कि-तु यह 
ऋहना मुझे भ्रामक ओर अवैज्ञानिक लगता है कि अमुक या यं-य शब्द देशज है । 
देशज मान जाने वाले शद देशज हो भी सकते हैं और नही भो हो सकते। वास्त 
'विक स्थिति यह है कि ये अनातब्युत्पत्ति के हैं। अत इ ह 'अतातव्युत्पत्तिकँ 
साम देना मेरे विचार मे अधिक वज्ञानिक है, क्यांकि यह असम्भव नही कि इनम 
अनुक रणात्मक, दूसरी भाषाआ से गृहीत, तद्भव या यहाँ तव॒ कि---यद्यपि बहुत 
ही बम--तत्सम शब्द छिपे हो । हम जानत हैं कि हेमचद्व द्वारा स्वीक्त दशज 
आब्दो मं अनेक तद्भव या विदेशी सिद्ध हो चुवे हैं। हि दी मे दुछ प्रसिद्ध अचात 
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च्युत्पत्ति शद य है कवड्डी, पादी, गड़बड़, घपला, घूँठ, चपत, चूहा, झसठ, 
चग्रडा, टट्टू, टीस ठठ, ठेस तेंदुआ चोथा, धब्या, पेठा, पड़, भता आदि) 


अनुक्रणात्मक शब्द 


इह प्राय देशज शदा बे अत्तगत रफा जाता है, विसु में इनका एक अतग 
वग बनान क पक्ष म हूँ। देशज शब्दा वी तरह ये अचातव्युत्पत्तिक तो है महीं। 
हम इनकी व्युत्तत्ति का पता है (ये अनुक्रण वे आधार पर बने हैं। अत इह 
देशज के क्षतगत नही रखा जाना चाहिए। 

अनुकरणात्मक शच्दा थे कई भेद हो सकते हैं --- 

(क) ध्वयात्मर--जसे फ्टफ्टिया, भाषू, सीदी आदि । इसम अनुकरण 
ध्वनि का होता हैं। ऐसे शब्द प्राय सभी भाषाओं में थोडे-बहुत मिल जते हैं। 

(ख) दश्यात्पक---वगवग, जगमण । इनम दश्य का अनुबरण होता है। इप्त 
प्रकार के शब्द बहुत ही कम होते हैं । यह भी जमम्भव नही विः इस वग में आन 
बाने णाद कसी पूववर्ती शब्द पर आधारित हा। वच्ती स्थिति म इतके 
दश्यात्मक होने पर प्रश्नवाचक चिह्म लग जाएगा। 

(ग) प्रतिष्व यात्मक--जैस घोडा वोडा, चाय चूय पान शान । इनम वोडो, 
चय शान क्रमश घोड़ा, चाय, पाम की प्रतिध्वति के आधार पर बने हैं। प्रति- 
घ्व यात्मक शब्द का प्रयोग प्राय 'वर्गरह का भाव व्यक्त करत के लिए हाता 
है। पिश्व वी अनेक भाषाओं मरे ऐस प्रयाग मिलते हैं। अधिवाश भाषाओं में इस 
बनाने का ढग प्राय अलग अलग होता है ।जस हिंदी भे चाय-वाय, अधिक चलता 
है तो पजाणी में चाय शाय। उज़वव भाषा मे “मे लगाते है विताव मिताब। 
ऐसे हो गुजराती घोड़ी बोडा मराठी घाड़ा बिडा, बगाली घोडा टोढा आदि । 


आभास 


कुछ श हांते हैं बूछ और, कितु उह देखने-सुन। पर आभाम कछ और 
का होता है। इसी आधार पर पीछे कुछ शब्दा को तत्समाभास बहा जा चुका है। 
डॉ श्यामसुदरदास ने राष्ट्रीय जागत, पौयात्य उन्तायक, सिचन सजन आदि 
की तत्मभाभास कहा है। इसी प्रकार 'मौसा को उहाते तदभवाभास या अद- 
त्दभव कहा है । मुल तदभव शब्द 'मौसी' है, जिससे 'मौसा' बना लिया गया है। 
डा० दाम ने आभास के आधार पर ये दो भेल क्ए है। यदि पाठक आभास वे 
आधार पर और भी भेद बर्दाश्त कर सकें तो में विदेश्याभास (जप्ते क्लेजा, यह 
लगता है विदेशी वितु है स० वालेयक का तदभव) एवं देशजाभास (जसे बाँगर 
जजाल खच्चर, समोसा ये सभी विदेशी हैं) का सुझाव देना चाहेंगा ! यो वचा- 
विक अध्ययन में आभास पर आधारित ये वर्गक्रण कोई महत्त्व नही रपत। 
बचानिक अध्ययन में हम देखना होता है कि कोई शद क्या है यह नहीं कि वह 
बया लगता है। 
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समर, मिश्रित था हिज शब्द 


उपयुक्त वर्गों मे एक स अधिव वर्गों वे शब्दा को मिलाकर बनाये गय शद 
इस वग म जाते हैं। उठाहरणाथ, रेलगाडी, गुरडम, पावरोटी, मालगाडी, दलबदी। 
इस त्तरह मोट रुप से वहा जा सकता है कि शब्द या उसके अश व इतिहास 
की दप्टि से शब्द छ प्रवार वे होत हैं तत्मम, तदूभव, अचाततव्युत्पत्तिक (देशज), 
विदेशी अनुक्रणात्मक, तथा सकर । 
या बिदशी को यदि गहीत या आगत नाम दें, जैसा कि ऊपर सवेतित है तो 
सम्बत से लिये जाने वाले तत्सम शद भी इसी वे अतगत रखे जा सकते हैं । 
बस्तुत शुद्ध वैचानिक दृष्टि से किसी भी भाषा के शब्द मूलत द। प्रकार के 
हो मकक्‍त हू नवीन और परपरागत । आगे नवीन को तीन वर्गों मे घाटा जा 
सकता है तवनिर्भित, गहोत अचातब्युलत्तिक। फिर गृहीत के 'दंश स गृहीत , 
“विदेश स गहीत” आदि उपभेद हो सकते है। 
शद 
पे ममट 
| | 


नवीन परपरागत 





| | 
दर गहीत अचातय्युत्पत्तिक 


(ख) रचना 

रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के मामे गए है. रूढ, यौगिक, योग- 
रूड । जागे इन पर अलग अलग विचार क्या जा रहा है-- 

रूढह--पे शब्द जो साथक भाषिक इकाइयो के योग से न बने हा | जसे घर, 
कपडा आग कााज़। इनमे से किसी के भी ऐसे साथक खड नही किए जा सकते 
जिनकी साथक्ता पूरे शब्ठ के अथ से सम्यद्ध हो। रूढ शब्दों का कुछ लोगो ने 
“रढि भी कहा है। 

योगिक--यौगिक का अथ है योग किया हुआ' या “जांडकर बनाया हुजा । 
रूढ शब्दा के विपरीत यौग्रिक शब्टा का ऐसे साथव खडा में विभाजित किया जा 
सकता है जिनके अथ पूरे शब्ट वे अथ से सम्बद्ध हा। ऐसे शद प्राय तीन प्रकार 
से बने हाते ह. () उपसग --शब्द । जैसे अनपढ, कुरूप, लापता। (॥) शब्द न- 
प्रत्यय । जस कटुता, भलाई बुढापा | (॥॥) शब्ट-- शब्द । जसे रसोईघर भापा- 
विचान डाक्खाना। बुछ योगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी रचना म उपर्युक्त 
म कई का प्रयोग हुआ हाता है. जसे अनुरुपता (उपसग -+-शब्द +-प्रत्यय), 
भापाशास्नप्रेत्ता विवेकविहीनता आदि । 

अपवादत कुछ शब्द ऐसे भी मिलते है जो मात्र उपसग तथा प्रत्यय से बने 
होते हैं। जसे वित्त अन, प्रज्ञ, अभिन्। हिंदी की दृष्टि से इनकी रचना 330 2 


रे 
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(ग) कभी-कभी केवल विदेशी शब्दो से ही इस प्रकार के शब्द वन जाते हैं। जसे 
इज्जत आबरू, नाज़ नखरा दवा दारू, सील मुहर, कजा कुवाम, सौदा-सुल्फ। 
ऐसे शब्दों का अनुवाद समास', “अनुवादमूलक समास' या अनुवादमूलक समस्त 
चद' भी कहते हैं । इस प्रकार के शब्द बनाने की प्रवत्ति नई नही है। सस्दृत में 
शालिहोत (शालि>>घाडा, काल भाषा म, होत--घोडा, द्वविड मे) एसा ही 
शब्द है । 


(ग) प्रयोग 


प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कई प्रका/र से किया जा सकता 
हल 

(0) सामाय-अध॑पारिभाषिक पारिभाषिफ --सामा-य तो व है जा सामा-य 
भाषा मे प्रयुक्त होते हैं। जैस आना, पड पानी मिट्टी आदि | पारिभाषिक शद 
उनको कहते हैं जो शास्त्र या विज्ञान विशेष म विशेष जथ म आते है। जम अद्वत 
याद (दशन), सवनाम (व्याकरण), प्रकरी (नाट्यशास्प), समीकरण (भाषा- 
विज्ञान) आदि । जधपारिभाषिक शब्टा की स्थिति वीच की है । वे सामाय भाषा 
में भी प्रयुक्त होते हैं ओर पारिभाषिक रूप म भी । जैसे दावा सामा बे सापा 
मे भी प्रयुक्त होता है और कानून म॑ परिभाषित जथ में भी। घन (गणित), 
स्वर (व्याकरण), सकल्प (मनोविज्ञान) आदि भो इसीप्रकार क्शाल्ह। 
'पारिभाषिक शब्दा पर आगे अलग से विचार क्या जा रहा है। 

(४) साहित्यिक बोलचाल का--पहले का प्रयोग प्राय साहित्य तक सीमित 
होता है। दूसरा बोलचाल म भी जाता है । यो यह भेद सभी भाषाआ एव सभी 
शब्दों में स्पप्टन नहीं दिखाई पड ता। बोलचाल वाने शब्द साहित्य मं भी आ 
जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी म गृह मयक', हस्व जसे शत्द प्राय साहित्य 
में ही आत है। वोनचाल म घर चाद, हाथ चलत है। या य बोलचाल के शब्द 
अवश्य साहित्य मे भी मिल जाते हैं । 

(70) इलील-अल्पइलील अइलोल--श्लीलता अश्लीलता शब्द के अथ से 
अधिक, प्रयोग पर निभर करती है। एक ही अथ में बहुप्रचलित शद अश्नील 
माना जाता है तो अल्पप्रचलित या ज्प्रचलित उतना बुरा नहीं समया जाता । 
“उदाहरणाथ गुदा, लिय योनि, मंथुन अपने सामाय्य समानाथियों की तुलना मं 
इलील हैं। यो हाथ पर आदि आय शादो की तुलना में गुटा, लिग आदि भी 
अश्लील हैं। इस प्रवार, इस आधार पर श्लील, अन्पश्लील अश्तील तीन भेद 
फ्यिे जा सकते हैं। हाथ, पैर इ्लील ह लिय यानि अन्पश्वील हैं ता लॉड बुर 
आदि अश्लील हैं। श्नोल का सामा-य तथा अश्लील वो वजित शब्द (॥2900 
$०१0) भो कहते हैं । 

(५) सक्षिमर निष्क्िय--क्मी भी व्यक्ति के शब्दभाडार के शब्दा का उतक 
अग्रोग के आधार पर दो वर्गों म रखा जा सकता है () सक्रिय--य व शाद 
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होते +॥ जिनकी जातकारी ब्यक्ति विशेष को होती है तथा जियवा प्रयोग वह 
बोलग तथा लिखने मे करता है। (2) निष्किय--ये वे शब्द होते है जिनकी जान 
कारी व्यक्ति का होती है कितु जिनका प्रयोग वह कभी नहीं करता । हाँ यदि 
चह व्यक्ति उस शब्द को कही सुनता या पढ़ता है ता समझ जाता है। दस तरह 
शाला के ये दोना वग व्यक्ति सापक्ष होते है। अपनी शब्द सपदा बढाने के लिए 
प्रयास पह होना चाहिए कि अधिक स-अविव निष्किय शब्द सनिय वन जाए। 

(४) श्रभौषचारिक औपचारिक --श्रीमन कृपया श्री, महोदय, शुभवाम, 
शुभस्थान जैसे शब्द केवल औपचारिक प्रानचीत या लेखन मे प्रयुक्त होते हैं, अत 
इस वग के शब्दों को औपचारिक शद कहा जा सकता है। जो शब्द सामाय 
होत हैं 3 है अनौपचारिक कहत है। अनौपचारिक अवसरों पर औपचारिक 
शादा वा प्रयोग यटकक्‍्ता है ता औपचारिक अवसरा पर जनौपचातक शब्दा का 
प्रयाग । 

(५५) आधारमृत माष्यमिक उच्च--जाधा र भूल शब्द उह कहते हैं शितकें 
बिना भाषा विशेष का काम्र नहीं चलता। इसमे प्राय सभी सवनाम तंथा 
बहुप्रयुतत सचा, क्रिया सख्यावाचक विशेषण और अयय शब्द आते हैं ) उच्च 
शब्द मे प्राय विनानो ओर शास्त्रों के पारिभाविष' शब्द आते है। माध्यमिक शब्द 
बीच बे होत हैं। हि दी मे म॑ वह, तू, घर, आदमी, हाथ, खाना, चलना, बढना, 
सोना एक, दो तीन आदि आधारभूत शब्द हैं तो मुक्तित वस्त्र, भव्य, आकाश 

वादि माध्यमिक शब्ट हैं और कथानक, जद्धतवाद, रूपिम आदि उच्च शब्द हैं । 

(शा) प्रघुक्‍्त अत्पप्रयुकत अप्रपुक्त --₹पप्ट ही पहले वग वे गाब्द प्रयोग मं 
होते हैं, और दूसरे का अपेक्षाइत कम प्रयोग हाता है और तीसरे का प्रयोग प्रा 
नहीं क प्रावर होता, या नहीं हाता उदाहरणाथ आग-जनल हुताशव हाथी" 
हुसती मगल। कसी भी भाषा म सदा सबदा व लिए यह स्थिति नहीं होती। समय 
के साथ प्रयाग वी बहुलता-न्यनता मे कम्ती वशी होती रहती है और प्रयुवत 
अप्रगुक्‍तत या जल्पप्रयुकत वग मे आत रहत है ता अप्रयुक्त या अल्पग्रयुकत प्रयुवत में। 

(५श) स्वक्षेत्रीय- क्षेत्रीय--कुछ शत्द किसो भाषा वे पुर क्षेत्र मे चलत 
ह और पुछ क्षेत्र, प्रात या स्थान विशेष या उस भाषा वी विसी बोली विशेष के 
क्षेत्र तक सीमित हात हैं।उदाहरणाथ, अच्छ, निम्मन, कटारान्खोरा, थाली 
ठाढ़ी डाबवा घालना, धारी ननुवाँ घेंचडा आदि शब्दा म पहला सवसेत्रीय है ता 
शप क्षप्रोय है। 


(घ) प>्रय 
हप आाधार पर भी एकाधिक प्रसार का वर्मोक्‍्स्ण रिया जा सकता है। 
जसे -+ 


(0) सरल अल्पतिलष्ट फ्लिप्ट यर भेठ मूलत प्रयाग पर ही जाधारित 
है। बहुप्रशुपत्त शद अथ वी दप्टि से सरल लग्रता है तथा अत्पत्रयुवत अल्पविशष्द 


भें क्षेत्र | हुवे स लोग 
लगते है | इस बात के ५ 
क्ता / चाहिए या फिर 
भप्रामाषि: 8 
चाहिए | क्सि हरा पता 
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ज्ञान, तथा उस ज्ञान के प्रयोग का उसे जितना ही अधिक अभ्यास होगा, वह 
उतनी ही कुशलता और सफलता से अपना काम कर सकेगा । 

(5) भाषाविज्ञान--विशेषत सामग्री-सकलन एवं सामग्री विश्लेपण--मे 
सद्भधातिक और व्यावहारिक दोनो दण्टियो से अच्छी गति सर्वेक्षण के लिए बडी 
सहायक होती है । 

(6) सर्वेक्ष को काफी तेज लिखने का अभ्यास होना चाहिए, ताकि वहु 
सूचक की वोलने की सहज गति को कम क्ये बिना जपेक्षित सामग्री नोट कर 
सके। 

(7) घ्वयात्मक लिपि का न केवल अच्छा ज्ञान बल्कि तेजी से उसमे लिखने 
वा अभ्यास भी होना उसे चाहिए । 

प्रशनावली--लोककथा, लोकगीत पहेली या चुटकुले आदि के लिए तो 

कसी प्रश्नावली की अपेक्षा नही होती कितु शब्द, रूप, वाक्य आदि जानते के 
लिए सर्वेक्षक को प्रष्नादली वना लेनी चाहिए । प्रश्नावली बना लेने स एक सो 
सरलता एवं सहजता से सूचक अपेक्षित सूचनाएँ दता चलता है, दूसर आवश्यक 
सूचनाओ के छूटने का भय नही रहता। यो ऐसी कोई भी प्रश्नावली नही बनाई 
जा सकती जो अपन मूल रूप मे बिता क्सी परिवतन के सभी क्षेत्ां म भाषा- 
सर्वेक्षण के काम जा सके, क्योकि हर भाषा या बोली वी अपनी सास्कृतिक एव 
सामाजिक पप्ठभूमि भिन होती है। इसीलिए अच्छा यह होता है कि क्षेत के 
लोगो, जातियो, धम, रहन सहन एवं उद्याग धधे आदि से परिचय प्राप्त करके 
ही सर्वेश्षक प्रश्नावली तयार करे। फिर भी मोटे रूप से इस सवध मं कुछ 
सामाय बातें बताई जा सकती है () प्रश्तावली म स्थूल या मूत वस्तुआ या 
क्रियाओं से सम्बाधित प्रश्न पहले जाने चाहिए तथा सूथ्म या अमृत से सम्बीधघत 
बाद मे । (2) व्याकरणिक दष्टि से सज्ञा, सवनाम, विशेषण तथा वाक्य वे क्रम से 
सामग्री प्राप्त करने की दष्टिसे प्रश्नावली बननी चाहिए। (3) वाक्य क बाद 
बहानी चुठकुले गीत जसी चीजें पूछकर नांट की जा सकती हैं । (4) प्रारम्भ म 
मुहावरे लोकोक्तिया आदि कहानी आदि स खोजी जा सकती हैं। भाषा के बारे 
में अच्छी जानकारी हो जाने पर स्वतवत भी इह पूछकर मालूम क्या जा 
सकता है। प्रश्नावली वनाते समय क्षेत्र वी विशेषताजा को ध्यान मे रखते हुए 
निम्न आधारा की सहायता ली जा सकती है 
(अ) सज्ञा--(क) शरोर के झ्ग--सिर, पैर हाथ अंगूठा, उँगली, नाखून, 
बाल आख नाक, मुह व्यगन, गाल, दात जीभ, होठ भी, गदन छाती पीढ, 
पेट, वमर, जाघ, घुटना, पिडली। हडडी, रक्त, मास, दिल, जिगर फेफडा 
जैसी चीज़ा के नाम बाद मे पूछे जा सकते हैं। 

(ख) सबधियो के नाम--वाप, माँ भाई, पति, पत्नी पुत्र, पुत्री भाभी, 

जीजा, दादा, दादी, ताऊ ताई चाचा, चाची, नाना नानी मामा मामी, 


मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, साला साली, सास ससुर, पोता, पोती नाती,#/““, 


नातिन गह्‌। 

(गे) .. रू गैना, रजाई तक्यिः चाल्र 
ले की यात्री, क्योरी, मे गला, पत्ती, #2, है, तका, चमचा, 
भेग्रीठी, चूल्हा। 

(घ) आन तथा कान पान: गेट, धान, जी) मटर, कक, बानरा, उ 
चावल 7ट काना फनी / रोटी, पड सब्जी, आ 
चैगन, गोभी ६, का पत्र, अमरूद कैसा, आए 


"क्री दत्त, भेड, कुत्ता, बिल्ली 
पदर घोड़ा हाथी ३२ भीका, ह्रिन, गीदड >> , चूहा सांप, 
का क्र 


चतब, भक्खी, मच्छर आदि 
(च) फूलों के नाम-मुल्ताव पमेली गेंद, "मप्र, रातराती, वैज्ा आठि। 
(७) भौगोलिक आदि--जही, गाता, सम, पवत घाटी जमीन, 
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(2) थदि चिंटो पर कोई सशाघन करना हो ता ऐसे काटकर लिखना चाहिए 
कि पुवलिपित सामग्री भी पढ़ी जा सवे | वभी-वभी सशोधन पूव सामग्री का 
जानना भी आवश्यक हो जाता है। 

(3) सामग्री कितित बड़े कागज पर नाट करें, यह प्रश्न भी विचारणीय है । 
लाइडा ने बडे कागणे पर सामग्री नोट करने की राय दी है जिस पर वाफी दुछ 
लिखा जा सके। मरे विचार में शब्द आदि छोटी छोटी चिटों पर नोट करना 
अधिक अच्छा है ताकि फिर से सामग्री उतारनी न पड़े और विश्लेषण में चिट 
को आवश्यकतानुसार विभिन वर्गों म रखा जा सबे | हाँ, बहानी, गीत आदि 
'बडें कागज पर नोट क्ये जा सकते है। 

(4) कागज के एक तरफ लिखना चाहिए। दोना तरफ लिखने मे तुलना 
करते समय बहुत समय लग जाता है तथा विश्लेषण मं भी कठिनाई पड़ती है। 

(5) छिपाकर नही लिखना चाहिए। इसस सूचक को सर्वेक्षव वे उद्देश्य पर 
संदेह हो सकता है। 

(6) प्रत्येक शब्द का सुन_र कम से कम दो बार लिखना अधिक' अच्छा 
होता है । लिखने के बाद तुरत एक बार दुहरा भी लेना चाहिए ताकि लेखन मं 

यदि कोई च्रुटि हा ता उसे ठीक क्या जा सके । 

(7) जो शब्द जंसे सुनाई पडें, बसे ही लिखना चाहिए । कसी स्तर पर 
खलात एकरूपता लाने का यत्तन नहीं किया जाना चाहिए । अनुसधाता में ऐसी 
ईमानदारी बहुत ही आवश्यक है । 

(8) सामग्री सामाय लिपि म न लिणी जाकर ध्वायात्मक लिपि म लिखी 
जानी चाहिए । 

(9) सामग्री नांट करने के लिए अच्छी किस्म की पेंसिल या बाल पन का 
प्रयोग अच्छा रहता है। इससे एक तो अपेक्षाकृत थधिक तेजी एवं सरलता से 

लिखा जा सकता है, दूसरे, कागज के भीगने पर अपठय होन का भय नही रहता 
और तीसरे, स्याही साथ रखने की परशानी से भी छुटकार/ मिल जाता है। 

(0) टेप रिकाडर से टेप करके, दाद मे अकेल बठकर भी सामग्री लिखी 
जा सकती है। 

अय--सामभ्री लिखने के साथ साथ उसका अथ भी लिखते चलवा चाहिए । 
इस सबध्च मे निम्नाौक्‍्त बात ध्यान म रखी जानी चाहिए --+ 

(!) स्थूल वस्तुआ। के ह सुनिश्चित अथ (जसे रोटी चारपाई मकान आि) 
त्ता सरलता से लिखे जा सकते हैं। 

(2) जिन शद्दा के लिए अपनी भाषा मे शद न मिलें उनकी व्याग्या लिखी 
जा सकती है । 

(3) बहुत सी वस्तुओ के ऐसे भी नाम मिल सकते है जिनके लिए अपनी 
भाषा में शब्ल नहीं है, और उनकी ठीक “याज्या लिखना भी जलगी मे कठित हाता 
है ऐसी स्थिति मे उनक॑ रेखाचित्र या सकेत से काम चलाया जा सकता है। 
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(4) अथ वी दष्टि से अस्पष्ट शदों के अथ उनके प्रयोग से पकडन का 
अयास करना चाहिए क्यावि सूचव' के लिए शब्द का अथ समझना--विशेषत 
डीव' अथ समयना--सवदा सम्भव नही होता । 

सर्वेक्षक के लिए जय सुकाव--ऊपर, सर्वेशलक कैसा हो, इस सम्बंध म॑ कुछ 
चातें कही गई हैं। यहाँ कुछ वे वातें दी जा रही है जिनका उसे सर्वेक्षण करत समय 
ध्यान रखना चाहिए -- 

() यदि सूचक की अभिवादन पद्धति से सर्वेक्षक परिचित है या मिलत ही 
देखकर परिचित हो जाता है तो उसे उसी पद्धति से तुरात अभिवादन करना 
चाहिए । प्रारम्भ से विना विशेष परिचय वे अपनी पद्धति से अभिवादत करना 
उचित नही होता क्योकि ऐसा भी हा सकता है कि सर्वेतक की पद्धति स सूचक 
परिचित न हो और पहली भेंट म ही उसकी यह हरकत सूचक के लिए एक रहस्य 
बन जाय, या यह भी हो सकता है दि उस प्रकार की क्रिया (जसे हाथ उठाना) 
उसवी अपनी सस्कृति में कुछ भिन या खराब अथ रखती हो। विशेषत कसी 
भी देश के बहुत पिछडे आदिवासिया म जाते समय इस वात का ध्यान नितात 
आवश्यक है। 

(2) सूचक से मुस्कराते हुए मिलना चाहिए। या विभिन स्थितिया मं 
मुस्कराहठ व्यग्य या मजाक उडाने की द्योतक होती है, क्ितु प्रथम वे मिलन 
समय की सहज मुस्कान प्राय सभी सस्ट्ृतियां मे इसी बात का द्ातन करती है 
कि मिलकर बडी प्रसनता हुई। विशेषत एक्भापिक पद्धति म तो यह मुस्कान 
और भी आवश्यक हो जाती है क्‍्यारि सर्वेधक ऐसी स्थिति म नही हाता कि 
चोलक'र अपने भावों को सूचक तक पहुँचा सके । 

(3) मिलते ही चुप न रहकर क्सी न क्सी भाषा म (चाहे उस सूचक' भले 
न समझता हो) बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। सूचक पर इसकी सहज भ्रति- 
प्रिया यही होगी कि सर्वेक्षक बात करना चाहता है । 

(4) यदि सूचक की सभ्यता म प्रचलित विनम्रता एवं शिष्टता क ढगा से 
सर्वेक्षक परिचित हो तो उसे उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। उसमे 
सूचक को अपनी आर आक्पित करन एवं उसस अपेक्षित सहयोग प्राप्त करन में 
'मदद मिलती है। 

(5) पिछडे क्षेत्र में कुछ उपहार (जसे मिठाई आदि) लकर जाना प्राय 
अच्छा सावित होता है। यरि सर्वेक्षक को इस बात का पता हो कि सूचक क क्षेत्र 
मे कसा उपहार विशेष पसद क्या जायगा तो उस वही लेकर जाना चाहिए । 

(6) सूचक से मत्रीपूण भगिमा से स्नहपूण व्यवहार करना चाहिए। 

(7) सर्वेक्षक कुछ सीखन के लिए सूचक क॑ पास जाता ह। उसे सच्चे लर्थो म 
अपने को शिष्य समचना चाहिए। 

(8) सूचक की हर परम्परा वात एवं व्यवहार जादि के प्रति सर्वेशक् का 
सहज प्रशसात्मक दष्टिकोण अपनाना चाहिए तया ऐसा व्यवहार करना चाहिए“ 


ड्ै 
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चित बहुत व्यावहारिक नही । वस्तुत समय वा निधारण सूचक की प्रकृति (कम 
बालन वाला या बातूनी), उसके पांस वितना समय है उसकी उम्र (मेरा अनुभव 
यह रहा है कि अधेड या कुछ बूढ़े देर तक विना ऊबे बतलात रहत हैं, और 
8 20 वष की उम्र वाले सबसे जल्दी ऊब जाते है) तथा उसके स्वास्थ्य भादि 
के आधार पर भाषा सर्वेक्षक स्वय कर सकता है। 

(8) सूचक से एक ही वात बार-बार दुहराने को नही कहना चाहिए | 
इससे वह ऊब सकता है। यदि दो-तीन बार के वाद भी उसी का दुहराने 
कभी आवश्यकता है, तो ऐसा वाद म॑ कसी और प्रसग मे करना अधिव उचित 
हांता है। 

(9) एसा क्यो' या इस प्रकार के प्रश्न पूछना उचित नहीं । यदि सूचक 
जानता है तो बतला देगा, औौर यदि नहीं जानता हू तो यहू सोचकर कि उसे 
अपनी भाषा के बारे मे नहीं मालूम है लेप सकता है और आगे सर्वेक्षक' की 
सहायता करने से कतरा सकता है । सूचक ऐसी स्थिति मे यह सोचकर भी हीन 
ग्रां थ का अनुभव करता है कि सर्वेक्षक उसके बारे म॑ क्या सोचेगा कि इसे अपनी 
भाषा के बारे मे इतनी सी बात भी नही मालूम है। 

(20) नाइडा ने लिखा है कि एक बार कोई सर्वेक्षक अंगुली से इशा रा करने” 
विभिन बस्तुओ के नाम पूछता रहा, और सूचक हर वार एक ही उत्तर देता 
रहा । हुआ यह कहर वार सूचक यह समझता था कि सर्वेक्ष+' अंगुली का नाम 
पूछ रहा है और वह वही बताता रहा। इस प्रकार जब एक्ही उत्तर बार- 
बार भिले तो ऐसी गलतफहमी का अनुमान लगा लेना चाहिए और इससे 
बचने के लिए वस्तु को छुआ जा सकता है या और तरीके अपनाये जा सकत है | 

(2) नाम जातने के लिए सूचक की वस्तुओ को देखने मे, अपनी वस्तुओं 
को दिखाना वहुत सहायक होता है। इसका आशय यह भी हुआ कि सर्वेक्षक भी 
अपने साथ कुछ बस्तुएँ ले जाय, भौर अच्छा हो कि वह पहले अपनी वस्तुएँ 

दिखाए। 

(22) अपनी वस्तुएँ दिखाते समय सर्वेक्षक को सतकता के साथ सूचक वे 
शब्दों को सुनना चाहिए । निश्चित रूप से वह 'यह क्या है या 'इसका क्या नाम 
है| या यह किस काम आती है! का समानार्थी कोई शब्द या वाक्य प्रयुक्त 
करेगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों या वाक्यां को 
जान लेने पर उनकी वस्तुओ के नाम तथा काम आदि पूछने म सर्वेक्षक को 
आसानी रहेगी । 

(23) इस सम्दध में एक यह बात भी ध्यान देने की है कि यदि सूचक से 
सुनकर उसी रूप में प्रश्न क्या जाय और सूचक एक शब्द न कहकर एक्या 
कई वाक्य कह, या देर तक वोलता रहे, तो उसका आशय यह समझना चाहिए 
कि उस प्रश्न का अथ “इसका क्‍या नाम है न होवर यह क्सि काम आता है” 


है। 


24) अपनी कस्‍्तुए समय उनके शाम पया कप दि | बार 
उछ कहते रहना चाहिए पह निश्चित है नही तमझगा। 
इैसस लाभ ह हक $ दियात समय वह बार म कुछ 

हिना चाहेग जिससे को सुनन और ईैछ प्रारम्भिक बता क़े 

पकड़ने कय भव; मिलेगा । 

(25) तृच+ एवं उसके- धविश्वात को व्यानम 
उए उन वस्तुओं के नाम नही हिए, हे बताने मे सूचक +) 

किसी भी कारण पैकोच है; उदाहरण ै, अनेक: णातिया के बा 
कसी अपना गाम रात मे सेफ विच्छू ३ गम तथा शत्तात तयाकपित 
मेभायसिक पाम लेना नही | 

आदिम जातिया मे डैछ भवन रब होते &, यदि 

भी नही चाहिए। 


रुपो तथा तीपरे मे 
4 

वक्ता क 

भन किध: 


वेभिन अक्ार के जानकारी + हि 
विफक्रिन क्यों जातियो, क्षको और 
कहो दिए / इससे उत्त आापा के विभिन स्करो 
सेमझन + आसानी है।गी । 
(34) कम के बाद मर 
चाहि। 
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सम्बद्ध भय बातें एकत्र वी जा सकती हैं, कितु इसमे जल्टी नहीं करनी 
चाहिए। घ्वनि, रूप, तथा वाक्य नियम विपय सामग्री अपेक्षाकृत जल्द एकत्र 
की जा सकती है, कितु कसी भाषा की पूरी या पर्याप्त शब्दावली एकत्र करने 
के लिए कई वर्षों का समय चाहिए क्‍्याकि इसके लिए सम्बद्ध पूर प्रदेश के सभी 


धर्मों, जातिया, व्यवसायियों, स्तरों एवं अवस्था के सूचको से सामग्री लेनी 
आवश्यवः होती है । 


5 


छझाब्दरचनाविज्ञान 


आब्दी के अध्ययन क प्रसंग भ स्वभावत हमारा ध्यान सवप्रथम शब्दों की 
रचाा पर जाता है । इसीलिए सबसे पहले शब्दविज्ञान की एवं शाखा के रूप में 
शब्दरचनाविभान को लिया जा रहा है। जिस प्रकार भाषाविज्ञान म भाषा वे 
अध्ययन क्या जाता है, या शब्दविज्ञान मे शब्द का अध्ययन किया जाता है, 
उसी तरह शब्दरचनाविज्ञान म॑ शब्दा की रचना का अध्ययन क्या जाता है। 

जैसा कि पीछे सकत क्या जा चुका है रचना की दृष्टि से शब्ट दो अकार 
के होते हैं। एक को रढ' कहते है तथा दूसरे का 'यौगिक!। कहना न होगा कि 
रचना की दष्टि से यौगिक शब्द ही विचारणीय है। रूढ शब्द मूल हाते है अत 
उनकी रचना का प्रश्न नही उठता । विभिन भाषाआ में यौगिक शब्द की रचना 
मुख्यतः निम्नाकित ढग से की जाती है 

(क) उपसग या पृवप्रत्यय के योय से---उपसग शब्द के पहले जोड़े जात हैं। 
जसे क (क्पूत) स॑ (सपूत) प्र (प्रयत्न), ला (लावारिस), दुर (ढुराग्रह) 
आदि | 

(जल) मध्यसग या सध्यप्रत्यय फे योग से--हि दी मे इसका प्रयोग नहीं 
मिलता । मुंडा भाषा मे दलरूमारना, दपल-“परमस्पर या एक दूसरे का 
मारना । यहा 'प को दल के मध्य रख दिया गया है अत इसे मध्यसग या म्य 
अत्यय कह॒त है । मध्यसग का प्रयोग कुछ ही भाषानों म॑ मिलता है । 

(ग) प्रत्यय या परप्रत्यय के योग से--भाषा म इसके थाग से सर्वाधिक 
आब्टो का निर्माण होता है।जसे ता (सुदरता), आई (बडाई), त्व (घनत्व), 
ई (क्रोधी), भौती (कटौती) आदि । 

(घ) एक से अधिक शब्दों के योग से--इस तरह बने शब्द का हि टी 
आदि बहुत-सी भाषाआ में 'समस्त शब्द कहते हैं । इसम दो या अधिव शब्टा वा 
एक म मिलाकर रखते हैं घोडागाडी, डाकखाना रामक्टानी रामानुजाचाय 
(राम +-अनुज-- आचाय), सुखढु खानुभूति (सुप्र--दुघ +-अनुभूति), टॉय-टॉय 
फिमि । सस्कृत में एसे शब्द बहुत बडे-बडे भी बना वरते थे। प्राय राभी भारतीय 
भाषाओआ की व्यावरण की पुस्तका मे समास्त प्रवरण मे इसका विस्तत वितरण 
दिया रहता है। विश्य को सभी भाषाओ म इस प्रकार शा नही बनते । 
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मामायत दा शब्दों के ही समस्त शब्द बनते है। एक या दूसरे या दोना शदो 
की प्रधानता के आधार पर समस्त शब्दा के सस्दृत प्यावरण मं चार भेद 
प्ये गए है. अव्ययीभाव (पहला शब्द प्रमुख हो, जस हरघडी), तत्पुरुप (दूसरा 
प्रधान, जैस दशनिवाला), दव5 (दोना प्रधान, जम गाय बल), बहुब्रीहि (काई 
अधान न हो, जसे मीलकठ) । 
दोनो शब्दा को जोडन म॑ कभी ता किसी भी प्रकार का १रिवतन नहीं होता 
(जसे घोडागाडी हाथीखाना, कराडपति) और कभी बीच म वाई नइ ध्वनि आ 
जाती है। (जमे अथच्छटा)। अधिकतर ऐसा हांता है कि न दोना शब्द ज्या वे 
स्थो रहते हैं, और न बीच म काई नई ध्वनि आ जाती है, बल्कि दोना शब्दा के 
मिलन के स्थान पर ध्वनिया एक-दूसरे से प्रभावित हौकर परिबातित हो जाती है। 
जैसे अति|-जत +-अत्यत, पर--उपकार->प रापकार । आगे शब्दध्वनिविान 
अध्याय में इन पर सक्षेप से विचार क्या गया है। 
समस्त शब्दों के दोना ही सदस्य कभी तो साथक होते हैं. घुडदौड़, क्था- 
कार, पुस्तकालय, सवाददाता, ऐसा वस्ता जहाँ तहा, कभी एक साथक होता है 
और एक निरथक तया निरथक शद प्राय साथक वी सानुप्रासिक पुनरुक्ति 
नीता है. ठीक ठाक भोला भाला पूछना ताछना, ओन पौन, हाना इवाना, चाल- 
डाल, आमने सामन, जास पास | निरथक शब्द कभी ता पहले आता ह (औन- 
चपौने, भआामने-सामन) और कभी बाद मे (धोना धाना, ठीक-ठाक, पूछताछ)। 
कभी-कभी दोनो ही शब्द निरथक हात है, किंतु आश्चय है कि दाना मिलकर 
साथक हो जान है. हंट्टा कट्टा, टीम-टाम, अल्लम गल्‍्लम, अट-सटठ, अटर-सटर, 
“गिट-पिट, मिट्टी पिट्टी । कभी कभी तीन भी--आय बाय शाँय, टाय टाँय फिस । 
मो पुनरवित पूण भी हो सकती है अच्छे-नच्छे कौडी कौडी, दाना दाना अधूण 
भी चोडा चकला, बीच-बचाव। 
कभी-कभी एक ही अथ के दो शब्द साथ आ जाते हैं मान सम्मान, लाज- 
जाम हाट-बाजार सौदा-सुल्क, समयना-वूझना, भरा पूरा, बनिया वक्‍्काल, 
लाज शम, कागज्ञ-पत्तर | कभी अथ एक न हाने पर भी काफी समीपता रहती 
है घर-द्वार, खलना-कदना, लूता लेंगडा, दूटा फूटा, जोर-शोर। कभी कभी 
'शब्द भिनार्थी या विरोधी भी होत है रात दिन, साझ सवेरे, सोना जागना, 
खाना पीता नाचना गाना, पढ़ना लिखता । 
कभी कभी प्रति ध्वनि शब्द भी साथ आते हैं. घोडा-वोडा, पानी-सानी, 
चाय चूप चाय शाय | 
कभी कभी दो शब्दों के कुछ कुछ भाग लेकर भी शद बनाए जाते है. मोटल 
(मोटर -+- हाटल), ब्रच (ब्रेकफास्ट-- लच), टिल्क (टी --मिल्क)। 
(ड) कई शब्दों को प्रारस्भिक घ्वनियों से--तत्वत यह भी घ मेही 
आ सकता है क्योकि इसमे भी किसी न किसी रूप मे कई शब्दों का प्रयोग होता 
है, कितु जोडने की पद्धति भिन होन के कारण इसे अलग स्थान दिया जा रहा 
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विचारणीय तो किसी भाषा या सभी भाषाओं के शब्द है, कितु किसी भी 
भाषा कै सारे शब्दा के सम्वध म॑ यह जान पाना कि मूलत वे कस वने हैं, कठिन 
ही नही, असम्भव सा है। वस्तुत यह बप्रश्न बहुत कुछ भाषा की उत्पत्ति से 
सम्बद्ध है। ससार की भाषाओं में अनेकानेक' आधारो पर शब्द बने है, जिनमे 
कुछ निम्नाकित हैं --- 

() अ्रधविद्वासो के आधार पर--भाषाओ मे कुछ शब्द अधविश्वास के 
आधार पर बन जाते है। ऐसे शब्द उस समय बहुत अधिक बनते रहे होगे जन 
विश्व के लोग बौद्धिक दष्ठि से बहुत अविकसित रह हांगे, और उनमे जध- 
विश्वास बहुत अधिक रहा होगा । शिक्षा तथा बौद्धिक विकास एव ज्ञान विज्ञान 
के प्रचार जादि के कारण धीरे-धीर ऐसे शब्दों का बनता कम और फिर वद 
हो गया कितु ऐसे बहुत से शब्द भाषाओं मे अब भी चल रहे है, जो मूलत 
अधविश्वास के आधार पर बने है। उदाहरणाथ -- 

चक्षुश्रवा--सप (जो आँख से सुन वस्तुत साँप आख स॑ नही सुनता, यह एक 

अधविश्वास मात्र है) । 
सुधघाकर> चाद (अमृत का भण्डार । यह अधविश्वास रहा है कि चद्रमा 
स अमत द्रवित होता है। क्दांचित्‌ शीतल चादनी के कारण 
यह अधघविश्वास चला होगा। सुधानिधि, सुधाधर, सुधाधाम, 
सुधामयूख, सुधायोनि, सुधारश्मि सुधावर्षी, सुधावास, 
अमताशु, अमृतक र, पीयूपरुचि आदि नाम भी इसी आधार पर 
हैं)। 
मृगाक 5 चाद (जिसके अक में मग हो । यह भी अधविश्वास है। मगधर, 
हरिणाक आदि शब्द भी इसी आधार पर बन है) । 
एकाक्ष --कौआ (एक आख का । विश्वास रहा है कि कौए की एक ही आख 
हांती है, वही दाना गोलको में आती जाती है)॥ 'काकाक्षिगोलकः 
न्याय भी इसी से सम्उद्ध है। 
मेघसा र--क्पूर (विश्वास रहा है कि स्वाती की वूद केले म पडकर कपूर 
बनती है। घनसार नाम भी इसी आधार पर है।) 
क्यक्सुतान+कोयल (अधविश्वास है कि यह कीए की लडकी होती है । यह 
भी कहते हैं कि कौए अपने अण्डे कोयल के घोसले मे रख देता 


। 

(2) व्यक्तिनाम के आधार पर--व्यक्तिया के नाम के आधार पर भी 
बहुत में शब्द वन जाते हैं । जसे मावसवाद, गाधीवाद, बौद्ध (बुद्ध), जन (जिन) 
माहमडेन (मोहम्मद), ससराइक्ड (मसर नाम के जुलाहे के नाम पर, जिसन 
कपडे मसराइज़ करने की पद्धति निकाली) एटलस (एक देत्य का नाम | मरकेटर 
प्रथम एटलसवार थे। उद्ठीन अपने एटलस के प्रारम्भ में इस दैंत्य का चित्र दिया 
था, अत भूगोल चित्र-पुस्तिका का नाम ही 'एटलस पड गया), तथा बाईकॉॉंट 
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है। भाषाओं मे इस प्रकार वो प्रवृत्ति उपयुक्त अगयो की भाँति न तो बहुत पुरादी 
है और न बहुत अधिक एक दो उदाहरणा व छोड शेप उदाहरण प्राय अत्याधुनिक 
बालवे हैं। इस नवीन प्रवृत्ति या कारण यह है कि आजवल बमी-वभी काफी शब्टो 
का एवं साथ रखवर नाम (सस्या, व्यक्ति आदि वे) वे' रूप म प्रयुक्त व रना पडता 
है और बहुत बडा नाम धार-बार लगा असुविधाजनव होता है। इसम समय और 
शक्ति दाना का अपव्यय होता है। इसीलिए 'माहुनदास वरमच द गाँधी पे स्थात 
पर म।० क० गाँधी या एम० बे० गाँधी कहा जाता है। एच० जी० चल्ण, जे० 
बो० छएपलानी, जी० बी० शा भादि भी ऐस ही उदाहरण । ऐसे उदाहरणा मे तो 
केवल प्रारम्भिक शब्द या शब्दों यी आदिध्वनि (या अक्षर) ली जाती है, भा तम' 
शब्द प्राय ज्या-वा-त्या रहता है। साथ ही य सब मिलकर एक शब्द नही बनाते । 
इसके विपरीत ऐसे नाम भी मिलते हैं, जिनम सभी शब्दों की प्रथम ध्वनि लेकर: 
उहू मिलावर एव शब्द बना लेते हूँ । उदाहरण वे लिए हिंदी मे 966 मे एक 
भया शब्द चला--'सविद' । यह शब्द 'सयुक्‍त विधायवः दल' वे स वि द के योग 
से बना है। इसी प्रकार नाटो--नॉय अटलाटिक ट्रीटी ऑगनाइजेशन (४णा॥। 
#ीगा0० 77639 078शशा5शाता), इप्टाउ-इडियन पीपूल थिएटर असा- 
मिएशन (पाहान्ा एऐ६०ए७७ पृश्नव्क्ा० 8॥$5००७॥०), यूनेस्को +यूनाइटिड' 
नशस एज्यूकेशनल, साइटिफिक ऐंड वल्चरल ऑगयाइजेशन (0॥/60 िश- 
0975 800एच्च/0१9| 52थाएी५ गाए एच 07875000॥), राडारच्+ 
रेड्ििया डिटेक्शन ऐंड रेंजिग (8900 ]9608८४० 2॥0 रिक्षाह708)आदि। मध्य 
प्रदेश म एक स्टेशन और नगर का नाम है नेपा। यह नाम वहाँ की कागज मित्र 
के नाम [प््राणार एए०छड एशग 'थी।। [क्याल्ते) से 'ने 'प' के आधार पर 
'आ' बोलने वी सुविधा के लिए जोडकर बना दिया गया है। 'मिग' (जहाज का 
नाम)अपन बनान वालो--मिकोयान (१:०9 47) तथा गुरेविच(0ए06एश/थ)-- 
के नाम के मि और 'ग' का योग है। भारत की उत्तरी-ूर्वी सीमा के प्रटेशों के 
लिए इसी प्रकार मेफा (7०४ 8०५६ एाण्रातव्व श8५709) नाम प्रचलित हुआ, 
जिसे हिती में उपूसी (उत्तरी पूर्वी सीमा) कहा गया । ससोपा (सयुक्त सोशलिस्ट 
पार्दी), जीप (ए॥००(० उाहयर्थ ?४7905४०-(७ ए ) नकेनवाद का नकेन 
(नलिनविलोचन शर्मा--केशरी कुमार--नरेश) आदि भी इसी प्रकार वे शद 
है। 

(च)पूरे नाम का एक भाग--कभी-कभी पूरे शब्द का एक भाग ही पूरे का 
स्थानापन श-द बन जाता है । उदाहरण के लिए प्रिंसिपल टीचर प्रिंसिपल, 
हस्तिन मुगः-हस्तिनू, बाइसाइक्लि >>बाइक, साइकिल भोटर कार वार, 
जिनरिक्शा “रिक्शा साइक्लि रिक्शा--रिक्शा । यह एक भाग आवश्यक नही 
कि यौगिक हो। 

यहाँ तक हम देख रहे थे कि योगिक शब्दो की रचना कसे होती है। इससे 
हटकर भी शब्दा के बनने पर विचार किया जा सकता है। इस दृष्टि से 
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विचारणीय तो किसी भाषाया सभी भाषाओ के शब्द हैं, कितु कसी भी 
भाषा के सार शब्दों के सम्वध म॑ यह जान पाना कि भूलत व॑ क्से बने है, कठिन 
ही नहीं, असम्भव सा है। वस्तुत यह प्रश्व बहुत बुछ भाषा की उत्पत्ति से 
सम्बद्ध है। ससार की भाषाओं में अनेकानेक आधारो पर शब्द बने है, जिनमे 
कुछ निम्माकित हैं -- 

() श्रधविश्वासों के आधार पर--भाषाओ मे कुछ शब्द अधविश्वास के 
आधार पर बन जाते हैं। ऐसे शब्द उस समय बहुत अधिक बनते रहे हांगे जन 
विश्व के लोग बौद्धिक दष्टि से बहुत अविकसित रहे होगे, ओर उनमे जध- 
विश्वाम बहुत अधिक रहा होगा । शिक्षा तथा वौद्धिक विकास एवं ज्ञान-विज्ञान 
के प्रचार आदि के कारण धीरे-धीरे ऐसे शब्दों का बनता कम और फिर वद 
हो गया क्तु ऐसे बहुत से शब्द भाषाओं मे अब भी चल रहे हैं, जो मूलत 
अधविश्वास के आधार पर वन है। उदाह रणाथ -- 
चक्षुअ्रवा->सप (जो आँख से सुने, वस्तुत साप आख से नही सुनता, यह एक 

अधविश्वास मात्र है) 
सुधघावर८> चाँद (अमृत का भण्डार । यह अधविश्वास रहा है कि चद्धमा 
से अमत द्रवित होता है। कदांचित्‌ शीतल चादनी के कारण 
यह अधविश्वास चला होगा । सुधानिधि, सुधाधर, सुधाधाम, 
सुधामयूख, सुधायोनि, सुधारश्मि शुधावर्षी, सुधावास, 
अमताशु, अमृतक र, पीयूपरुचि आदि नाम भी इसी आधार पर 
हैं)। 
मृगाऊ -चाद (जिसके अक में मृग हो । यह भी अधविश्वास है। मगधर, 
हरिणाक आदि शब्द भी इसी आधार पर बने हैं)। 
एवाक्षर-कौआ (एक आख का । विश्वास रहा है कि कौए वी एक ही आँख 
हांती है, वही दोना गोलको म आती जाती है)। 'काकाक्षिगोलक 
न्याय” भी इसी से सम्पद्ध है। 
मेघसार--क्पूर (विश्वास रहा है कि स्वाती की वूद केले मे पडकर कपूर 
बनती है । घनसार नाम भी इसी आधार पर है ।) 

काक्सुता>>कोयल (अधविश्वास है कि यह कौए की लडकी होती है । यह 
भी कहते हैं कि कौए अपने अण्डे कोयल के घोसले मे रप दता 
है। 

(2) 7220 के आधार पर--व्यक्तियो वे नाम के आधार पर भी 
बहुत से शब्द वन जाते हैं । जैसे माक्सवाद, याधीवाद, बौद्ध (बुद्ध), जैन (जिन), 
मोहमडेन (मोहम्मद), मसराइज्ड (मसर नाम के जुलाहे के नाम पर, जिसने 
कपडे मसराइज करने की पद्धति निकाली) एटलस (एक दत्य का नाम | मरकेटर 
प्रथम एटलसवार थे। उाहान अपन एटलस के प्रारम्भ मे इस दत्य का चित्र दिया 
था, अत भूगोल चित्र-पुस्तिका बार नाम ही 'एटलस” पड गया), तथा बाईबॉट 
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(इस्लेंड मे एक कारिदा जिसता बाईकींट प्रजा न किया) आदि। 

(3) स्थान के साम के आधार पर--जैंसे सुरती (पुतगाली पहत-हस 
भारत मे तवाकू ले आए और इसका केद्र 'सूरत' उमर में बनाया । वहां से यह 
चारा आर फैली। अत भोजपुरी आदि वई बोलियों में 'तवादू” वे स्थान पर 
इस 'सुरती' कहते है बनारसी (ठग, छूत), लयनौवा (छला शौवीत), वि 
साटिक [मूथ) शिकारपुरी (मप्र), चीनी (मुलत पवकी चीवीकदाचित चीन से 
आई थी), मिश्री (मित्री। मिल्न से आन वे! कारण), जापानी (सस्ता तथा कम 
टिकाऊ), सतना (मूतत दिल्‍ली मे ईंट चुनन वे” काम आते वाले चूत वा सतना 

हते है क्याकि वहूं सतना नामव स्थान से आता है), वदरपुर (दिल्ली मं विशेष 
प्रकार के लाल पाउडर वा बहते हैं जा बदरपुर स आता है), मकराना (मकराता 
नामक स्थान स आनेवाला पत्थर), ककैयी (केक्य स), सडविव (इसी नाम की 
स्टेट के स्वामी मे सवप्रथम इसका प्रयोग किया अत यह नाम पड़ा) आरल्लिअब 
उदाहरण हैं । कठस्थानीय आभूषण 'कठा' है तो अगुष्ठ (मूलत उँगली) स्थानीय 
“अंगूठी । 

(4) बतनों के आधार पर---इसके आधार पर शब्दा वा बनना अपवाद 
है। जब तक मुझे एक ही शाद ऐसा मिला है। भौरे मो सस्हृत में 'श्रमर कहते 
है | इसम दो 'र के आधार पर सस्इत म इसके लिए 'ह्विरेफ' (जिसमे दो र हा) 
शब्द का प्रयोग मिलता है। 

(5) प्रमोग फे आधार पर--करुछ शद जिस वस्तु को अभिहित वरत हैं, 
उसके प्रयोग के आधार पर बन जाते हैं। जसे रबर (अग्नेज़ी 7785 रगडना, 
उप्रण०थ जिसे रगडा जाय, मिटाने के लिए) घइनी(भोजपुरी मं खान वी तवाकू, 
जोखाई जाय) सुमिरनी (जिसका प्रयाग सुमिरन म किया जाय), क्तरी (जिसर्स 
कतन क्या जाय) आदि 

(6) स्वरूप के आधार पर--जसे हाथी [जिसे हाथ (सूंड) हो हंस्ती |, 
करी (जिसके कर हो), द्विरद(<- हाथी, जिसके दो दाँत हों, हाथी वे दात खान के 

और दिखाने के और), केशरी (जिसके कंश हा, विशेषत गदन पर), बदग्रोभी (जी 
चद ही फूलगाभी वी तरह खुली नहीं), गाँठगोभी (जो गाँठ जसी हो) आाटि। 
हि दी म वदगोभी को 'करमबल्ला भी कहते हैं। यह फ़ारसी शन्द है। इसम 

करम' का अथ है सब्जी” और कल्‍ला का अथ है 'सिर', अर्थात वदगोभी प्िर- 

जी सब्जी है। अग्रेजी 'कवेज शब्द मूलत फ्रासीसी भाषा वा 'ट्वए०णार्श 
है और इसका अथ भी सिर' है । झ़ूसी म इसे 'कपूस्ता' कहत है, उसके मुल मं 
भी 'सिर का भाव है । चार पर के कारण “चौपाया' (पशु) 'चौपाई (एक छद), 
और '“चारपाई' (खाट) नाम पडे हैं। 'तिपाई भी ऐसा ही शब्द हैं। हाथ जैसा होन 
से 'हत्था नाम है । 

(7) रंग के आधार पर--जँसे स्याही (जो 'स्पाह अर्थात 'काली हा। 
पहल स्थाही वेवल काली हुआ करती थी), सब्जी (जो सब्य नर्थात 'हरी हो 
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जैसे पालक, चौताई वदगोभी आदि), पीलिया (रोग, जिम्तमे शरीर पीला पड 
जाता है) भादि । 

(8) ध्वनि ऐे आधार पर --इस श्रेणी के शब्दों की सन्‍या अच्छो खासी है। 
पिंदी मे भूकना सेखर (लोमडीके लिए शब्द, खे-वे करने के कारण), भाषू, 
'फ्टफटिया धडघड, भडभड, गडगड हडहड, चटचट। मस्व्ृत मे काबिल और 
अग्रेजी में बुक्‌ आदि भी इसी प्रकार के शब्द है । 

(9) दुश्य के आधार पर--जगमग, बगवंग, दकदक ।! इस श्रेणी के शब्द 
चहुत ही कम हाते है । 

(0) कोई वस्तु जिससे बनी हो उसके माम पर -- इस श्रेणी के शब्द भी 
चहुत अधिक नही होते । गिलास [प्रारम्भमे यह 8955 (+-शीशा) की बनी अत 
यह ताम पडा ], शीश्ा (5-- आईना शीशे से बनने के कारण), अग्रेज़ी 'आइरन 
[प्रेस लाहे स बने होन श्र) ) पेन (मूलत 70078 --पण्), बाइबिल (मूल अब 
'किताव, पहले यूनान म किताबें वृक्ष विशेष वी छाल से बनती थी । जिसे 'विव 
लास कहते थे) आदि कुछ शब्द ऐसे हैं । 

(7) सादृश्य के आधार पर--दूसरे शब्दो था वस्तुओ के सादृश्य के 
आधार पर भी कभी कभी शब्द बन जाते हैं। 'अधूरा' शब्द 'आघा से 'पूरा के 
सादृश्य पर बना है। छठा शब्द के स्थान पर वुछ लोग छठवा' का प्रयोग करने 
लगे हैं जो स्पष्ट ही 'छ से पाँचवा सातवा के सादृश्य पर बना है। ऐसे ही 

बराती” क॑ सादृश्य पर 'घर से 'घराती', तथा गुलाम” के आधार पर 'तीन से 
तिलाम (गुलाम का गुलाम) आदि | इसी प्रकार वस्तुओ का सादश्य भी कभी" 
कभी नये शब्द बनाने के लिए श्राधार कया काम करता है। पानी की रवानी', 
जैसा होने के कारण एक कपडा 'जाब ए-श्वा” कहलाता है तथा फूल जैसा होने 
के कारण कान के आभूषण को 'क्णफ्ल” कहते है। 'जाकाशगगा भी दश्यात्मक 
सादश्य वे आधार पर ही बना है। 

(2) काय के आधार पर--इस आधार पर सभी भाषाजां में काफी 
शब्द बन हो? हैं । नेतत्व करने के कारण आख सस्क्ृत में नत्र' कहलाई | प्रा 
करने के कारण सूय 'प्रभावर या विभाकर' है । 'दिनकर भी ऐसा ही नाम है। 
ल्षपाकर!' का जथह चद्रमा। "क्षपा' रात है जिसे करने बाला 'क्षपावर । 
“क्लछी या 'करछी' मूलत “कररक्षिणी' है। हाथ की रक्षा करन के कारण उस 
यह नाम दिया गया । तू लर्थात्‌ चुभन के कारण घास को सस्क्ृत मे तण कहा 
गया। अगरखा (जग की रक्षा करने बाला) अजगर (बकरी का निगलन वाला), 
कठफोडवा (काठ फीडने से), संग (यमत न करने वाला>-पहाड), खग (आवाय 
में जान वाला) आदि भी ऐंस ही शब्द है । 

(3) बनाने फो प्रक्रिया के आधार पर-- उदाहरण के लिए जेव' का मूल 
अथ है जो काटकर वनाया गया हो ।ऐस ही 'टोस्ट काअथ सकता है। अवुल्//" 
सेंकः कर बनाए जान॑वाले को भी 'दास्ट कहते है। ग्रथ का मूल अयथ है । 
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हुआ या ग्रधित' | पहल भोजपन्न शो धागे स सितकर ग्रय बनातठ थ। 

(4) स्थिति के आधार पर--नदिया व कितार स्थित होने स ता्यों का 

तीर्थ” कहा गया । तो उसी वा विवय्त है। 'तटस्थ' भी ऐसा ही शब्द है # 
जो धार मे न कूदवर तट पर हो । 'ओवरवबोट' तथा 'वस्टयाट भी इसी श्रेणी के 
है । 

(45) जाम से--पकज, जलज, स्वदज, अडज उदमिज कार्तिकश 
मब्धिज, अत्यज द्विज (जा दो बार जमे--पक्षी, एव बार मड़ा फिर वच्चा, 
चद्रमा, प्रथम तोन वण या ब्राह्मण । य. एवं वार जमन हैँ, फिर यशापवीत के 
समय दूसरा जम भाना जाता है) 

(6) संत्या के आधार पर--चार सौ बीस, सठियाना (पाठ स) दस 
चबरी पसा, सतरा बहतरा होना (सत्तर पहत्त र) 

(7) पहानी फे आधार पर--क्भी-कर्मी किसी कहानी वे आधार पर 
शाद बन जाते हैं। उचहरण वे' लिए 'मनप्रीचूम' ऐसा हो शब्ट है।महत हैं ति 
बाई व्यकित थी लेकर जा रहा था। उसके घी म मक्यी पड गई। बह मवधी को 
घी स निकालकर चूसन लगा ताकि जो घी उसके पत्र आदि मे लग गया है। वह 
व्यय में जाया न हो । इसी भाघार पर 'बजूत' के लिए 'मक्यीचूस शद च्ते 
पडा । 

इस तरह शब्दों की रचना कई प्रवार से तथा कई आपधारा पर की जाती 
है। यो पुरान शब्दों स नए शब्दो की रचना चार प्रवार से हाती है “5 

(क) याजन से--अर्यात दो या अधिव शब्द (डाकघर, समाजभाषावितान) 
उपसग (अहित, लापता) या प्रत्यय (समता, भलाई) जाइकर । 

(ण) पइचरचना (920तग्रणश्वाणा) से-- सुर! शत पहले नहां घा। 
अमुर' म से '» तिकालकर “सुर! बनाया यया। ऐसे ही अब इलील का प्रयोग 
चल पडा है जो 'जश्लील म से 'भ विनालन से बना है। 'डालना से 'डलना' 
भी यही है । पहले पड़ना चलता था । 

(गम) सक्षेपण सें--३ एवाधिक शदा के आदि अलरा को जोडक र। जैसे 
भाजोट (भारतीय लोव' दल) आसुका (आतरिक सुरक्षा कानूव), भाकाद (भार- 
तीय ऋति दल), सबिद (सयुकत विधायक दल), सुदी (शुक्न दिवस), बंदी (वहुंल” 
कृष्ण ल्विस्त)। राडार, ल्‍्वॉइडा, यूनेस्को आदि भी ऐस ही शब” हैं। अग्रेज़ी म एवं 
शब्दों को 4०6०7) एम कहते हैं? 2 आदि-अत जोडक्र भादल (मांदरप हौठेल)। 
3 कतन से--अर्थात्‌ एक भाग काटकर जैसे 'हस्तिनसग से हस्ती। रिवा 
स्टेशन से स्टेशन, जिनरिक्शा! से रिक्शा, 'कपिटल प्िटी से 'कपिठस+ 

वरित्रिपल टीचर से 'प्रिसिपल तथा 'माटरकार से 'कार' या मादर् आदि। 

[घ) किसी शब्द के आधार एर--जसे ग्रीक (0805 से गस 4 
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“अथविनान! भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करता है तो “शब्दाथविज्ञाना 
आपा मे श्रयुक्त शब्दों के अथपतत के अध्ययन तक सीमित होता है। उसम पद, 
पदवध वाक्य आदि के अथ का अध्ययन नही आता । 
ध्वनि शब्द का शरीर है तो अथ उसकी आत्मा है। शब्द वी साथकता इस 
अथ के ही प्रेषण मे है। वस्तुत अथ के प्रेषण के लिए ही भाषा का प्रयोग होता 
है। इस तरह अथ भाषा की सर्वाधिक महत्त्वपूण इकाई है। 
शब्द और अथ का' सम्बध कुछ शब्दो (जैसे ध्व यात्मक आदि) को छोडकर 
यादृच्छिक है। घ, ओ, ड_, आ के मिले रूप से “घोडा” (ध्वनि) का “धोडे के अथ' 
से सहजात सम्बाध नही है। यह्‌ सम्बघ केवल समाज का माना हुआ है। यदि 
समाज यह तै कर ले कि कल से 'क' का “घोडा के लिए प्रयोग होगा तो कल से 
“क! का अथ घोडा माना जाने लगेगा। इसी प्रकार यदि सब लोग स्वीकार कर लें, 
तो कल से “'धोडा' शब्द का अथ फूल, आदमी, घर या कुछ भी हो सकता है। 
प्राचीन भाषाशास्त्रियों ने शब्द और अथ को एक माना है एकस्मैवात्मनों भेदो 
शब्दार्थावपयक स्थितौ (वाक्पदीय 2-3)। तुलसी ने भी कहा है. गिरा अथ 
जल वीचि सम कहिअत भिन न भिन। कालिदास भी कहते हैं. वागार्था- 
पविवसम्पृक्‍्ती वागथ प्रतिपत्तये (रघुवश  ])॥ 
मैं इस परपरागत मायता से बहुत सहमत नही हूँ । हम प्राय पाते है कि 
शब्द बदल जाता है कितु अथ वही रहता है (गृह घर, कृष्ण का ह, सपत्नी- 
सौत), और दूसरी आर अथ बदल जाता है कितु शब्द ज्यो-का-त्या रहता है 
(कुशल--म्ृूल अध 'कुश' उखाइने म प्रवोण, परवर्ती अथ दक्ष, प्रवीग--भूल अथ 
वीणा बजान में प्रवीण, परवर्ती अथ दक्ष) | दोना एक होते तो एक के परिवतन 
स कदाचित दूसरा भी परिवर्तित हो जाता । 
अथ है क्‍या ओर उसकी प्रतीति कैसे होती है ? वस्तुत अथ प्रतीकात्मक्ता 
'में है। 'कलम' शब्द “कलम कहलाने वाली वस्तु का प्रतीक है और अथ' है वस्तु 
तथा शब्द का प्रतीकात्मक सम्बाध । यहाँ यह बात भी सकेत करने की है कि शुद्ध 
खैचानिक दष्टि से शब्द का वास्तविक अथ नही होता, अपितु उसका जथ केवल 
अतीकात्मक या माना हुआ होता है। अथ की प्रतोति वाक्य पर निभर करती 


है शसीपिए यार्त् |) माया क+ भ्रम अयवयक टै। यार्प्रो २ अग्य ररक- 
करत हम इतय क्या हो जात हि सत्य ऋर गुवार +) इैमम अय #) 
अतीति शवोह | प्रमत बह याज्य वर हे आधित है । ड्रतर गेम्प मे *क 
का अय #योगाध्रतह /कागाय भी. अ्याय का प्रयोग) के ही सार हद्ता है। 

प्र सम्क्फ्म है... 


मत ह/२ परफ्यक 
(02 त्पाइपरासक्त ग्श्तत 

मव्मया पथ 'विमज्फ्ते न ॥कजात्‌ (23 46) 
भैया शेकस र्प सोम अप का पक महू पता शगर लिए कार 
(अति वागय मे प्रयाग) प्श्रण (भरत कक नेक सनम अप्रऔकिय 
उषा प्रकक मे उक्त अय क+ ओपित्य) देन ( अय सोगा के परह-वरह 
गे कियाह कर विधार + एक 7 अर है सथान। नया समपभन्छे 

है। उदाहरण % किए मौका की बहन का दक्ि मात्र 
है, किन्तु हरियाना भाई का भी मौका है) भय भी पे 
ल्‍ हसरे रूप भ क्या है तु अस्तुक कण + सय>-+ विधारम सतत यह 
है कि काल भ्रेढ | भय भेद है न है जते शरिजण पहतें आरता 
या अब अ्टूत! ह) अपलिक है 

ध्सी 


सामिष्य जेपमान ० प्ल््य कक है अय प्यावदोंद्वरा 
प्रयोग! ५ 7माणिक व्यक्तियों बारा प्रयाग, व्यार्र वा का ज्ञात 
कोप्चाय मे #आय शब्ज क्षा 'ब्याद्पा गत मब्न के 
पय झब्द कर सक्य हे उपमान दारा आय करफ है। 
कहना के होगा | उपयुक्त सभी बात २ अय को जानने / अगस्त साधन 
प्रयोग ही है। जितने हैं? भी मैलत प्र: परही 
है। 
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किसी एक काल में क्सी शब्द के कौन कौन से अथ है इसवा पता-जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है--प्रयोग से चलता है। इसका आशय यह हुआ कि 
भाषा के सारे प्रयोगो को एकत्र करके ही इस वात का पता लगाया जा सकता 
है। इस दृष्टि से अच्छे-से अच्छे काश भी हमारो बहुत सहायता नही कर पात। 

शब्दों के अथ के! वणनात्मक अध्ययन वे आधार पर हम इस परिणाम पर 
पहुँचत हैं कि किसी भी भाषा मे कसी एक समय म शब्द का अथ मुख्यत तीनों 
प्रकार वा होता है --- 

(क) फेद्रीय अय--यह्‌ उस शब्द का उस वाल मे मूल प्रह्डत या सामाय 
अथ हाता है। इसी अथ में यह शब्द अधिव प्रयुक्त हाता है। बच्चा, घर शाका- 
हारी क केद्रीय अथ मे प्रयोग हैं उसका बच्चा मर गया, उस गाँव में सौ घर 
है, मैं शाकाहारी हैं, मास और अडे नही खाता । 

(ख) परिधीय अथ--परिधीय अथ केद्रीय अथ से ही विकसित होता है। 
यह कसी एक काल मे एक से अधिक भी हो सकता है। “राम पच्चीस का हुआ तो 
क्या, जभी ता बच्चा है, ये बातें नही समझ सकता।' में 'बच्चा' का अथ 'नासमझ' 
है। इसी प्रकार भोला भाला', 'अपरिपक्व” आदि भी इसके परिधीय अथ है । 
परिधीय अथ में शब्द का प्रयांग प्राय के द्रीय अथ की तुलना मे कम होता है। 
परिधीय भय के कुछ और उदाहरण है यह बात उसके मन में घर कर गई है, 
'वह ता पूरा बनिया है, एक पैसा नही दे सकता", 'क्या मुहरमी सूरत बना रखी 
है', 'भारत मे जान कितने ऐसे हैं जिनको दोना जून रोटी नहीं मिलती ।/ 

(ग) आपभिप्रापिक अथ--केद्वीय अथ तो सुनिश्चित अथ होता है और 
परिधीय अथ केदद्रीय से ही विकसित होता है। यह भी प्राय निश्चित रहता है । 
किसी शद का आशभिप्रायिक अथ वहाँ मिलता है जहा कोई व्यक्ति किसी ऐसे 
विशेष अथ को जभियकत करन के अभिप्राय से उस शब्द का प्रयोग करता है, 
जिस जथ मे सामायतया वह शब्द प्रयुक्त नहीं होता । शशीकार साहित्यिको के 
लेखन म एसे प्रयोग कभी क्‍्भार मिल जाते है “बह आदमी ता बिलगुल ही 
शाकाहारी है, उसके साथ लडकी भेजने मे भला क्‍या परेशानी हो सकती है , 'जरे 
भला राम क्या खाकर थानेदार बनंग्रा, बिलकुल ही शाकाहारी है, थानेदार का 
पद पा जाने से थोडे कोई थानेदार बनता है , 'भाज पत्ली का पत्र मिला मगर 
विलकुतत ही शाकाहारी, कही भी कोई प्रेम मुहब्वत की बात नही , 'कोयला 
कोयला ही रहेगा चाहे सौ मन साबुन खा जाय ।' 

इस तरह पहले अथ म शब्द वा प्रयोग सर्वाधिक होता है, दूसरे मं क्म और 
तीमर म बहुत कम । बहुप्रयुक्त होने पर काई आशिप्रायिक अथ परिधीय वतन 
सकता है तथा परिधीय अथ (यद्यपि बहुत कम) कद्भरीय। तीना अर्थों को चित्र 


(7) यो सामाजिक भय (जस प्राप मुसध्यम पुरुष के भ्रथ के प्निरिक्त आदर वा 
सामाजिक गय भी है) वथा शल्लीय भय (जसे 'दठना झऔर तशरीफ रखना मे शवीय भ्रथ वा 
अतर है) भादि कुछ भौर अन्र भी होत हैं। 


हक 


>ह एक पद्धति थी। इससे पति 
चैब्दा के अथ के सभा मे शब्द क बय को 
होता है ॥- कुछ >पवादो को छोड़कर उसे आय दुसरे 
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समानार्थी शब्दो के साथ अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है । 'प्रयोगविज्ञान 
'शीपक अध्याय में कुछ जोडो को लेकर इसी पुस्तक म॑ अयतन्न यह देखा गया है। 
बहा हमने देखा है कि पर्याय शब्दों मे अथ का सूक्ष्म अतर होता है। बैस शब्दो 
में एक का अथ दूसरे की पष्ठभूमि म॑ अधिक स्पष्ट होता है. एक उदाहरण लें -- 
“कष्ट' का अथ यो तो कोशो मे 'दु ख' दे दिया जाता है तथा “दु ख' का 'कप्ट' कितु 
वास्तविक स्थिति यह है कि इन दोनों म॑ कसी का भी ठीक अथ दुसरे के सदभ 
या दूसरे की तुलना मे ही अधिक अच्छी तरह समझा या समझ्ञाया जा सकता 
है। दु ख था बष्ट दोना समानार्थी-जसे हैं, कितु दुख मानसिक है तो कष्ट 
शारीरिक । 

चस्तुत होता यह है कि किसी भाव या अथ का एक क्षेत्र होता है, और यदि 
उसके लिए एक से अधिक शब्दी--मान लें दो--का प्रयोग होता है तो कभी तो 
दोनो शब्द एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात उस अथ-स्षेत्र बे कुछ भाग का एव 
व्यक्त करता है तथा शेप को दूसरा । 


चित्र अ 


और फभी बुछ प्रयागो म दानो समाना्ी होते हैं और बुछ मे भिन। उदाहरण 
के लिए इस वित्र मे फाले भाग मे -- 


>> 
वित्र जा 
दोर्ना पा प्रयोग हा रखता है वितु छानो मा भाग मं एर का तथा मे दूपर 


क्री 
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का । प्रयोग या अथ का यह बतर कभी तो बहुत कम होता है. -- 
के 


भौर कभी बहुत अधिक -- 


| 


चित्र इ 


उदाहरण के लिए आधार! के लिए अग्रेजी के दो शब्द--'बेस” (285०) 
तथा वेसिस (9485)--लें। ईन दायरे के आमाणिक अथ या प्रयोग से चित्र नं 
वाली स्थिति है । वेस का प्रयोग ठोस वस्तुआ के लिए (पहाड) होता है, चबकि 

वेसिय' आलकारिक रूप से तक, आराप, विश्वास जसे सूक्ष्म के लिए। इसी 

प्रकार 'बाइल्डलाइक और चाइल्डिश भी है। पहला जच्छे अथ मे आता है, 
दूसरा बुरे मे । कुछ लोग कभी कभी दोनो को कुछ स-दर्भो मं समानार्थी जँंसा 
प्रयोग करते हैं तो चित्र इ चाली स्थिति होती है । चित्र ई वाली स्थिति कभी नहीं 
होती । 

उद्देश्य ध्पेप की स्थिनि चित्र इ जैसी हैं। अधिकाश प्रयोगों मे य॑ प्राय 
एवार्थी-जस आते हैं कितु सतक प्रयोगा मे उद्देश्य वह होता है जिसे पान के लिए 
व्यक्ति प्रयत्तशील होता है, ध्यय वह है, जिस पर भ्रयत्न वे समय हमारा ध्यान 
रहता है। इस तरह उद्देश्य भ प्रयत्न का भाव प्रमुख है तो ध्येय म॑ श्राप्य पर 
ध्यान का । 

चित्र अ वाली स्थिति के कुछ और उदाहरण भी लिये जा सकते है । रोग 
के लिए हिंदी मे आधि और व्याधि दोना शब्द चलते हैं, क्तु दोवा के अथ मे 
जेल है। भेद यह है कि आधि मानसिक बीमारी के लिए है तो व्याधि शारीरिक 
के लिए ! इसी प्रकार हथियार के लिए अस्थ और शस्त्र दो शब्द हैं । प्रथम म के 
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हथियार भते हैं निह फेंक पर मारते हैं जैसे तीर, दूसरे मे ये हथियार भाते हैं 
जिहें हाथ मे पड़े हुए भारत है जसे तलवार। आविध्यार ओर भायंपण भी 
इसी प्रकार वे हैं। आविष्वार जिसरा 7रते हैं, उसबय परले से अस्तिश! गरी 
रहता। अःबपण जिसका बरत है, उसका अस्तित्व पहले से रहता है, भव्वपव उसे 
बवल सामने ला दता है। 

इस प्रवार के शब्द-यर्गों के अथ या अय पर आधारित प्रयोग में रपष्ए भतर 
वा जध्ययम तुलना वे आधार पर ही अच्छी तरह विया जा समता है 

एवं शब्द व एवधिय अर्थों के आपसी सवंध पा अध्ययय भी एत बर्णवाशा+ 
अथविनान के अतगत ही आएगा। या इसवा ऐतिहाशिप' अध्यगत भी शपक्षित 
है कि क्से पानी का अथ इज्जत, चमक, वष आदि हो गया । 

क्भी-पभी कुछ भाषाआ म दुहरे प्रयाग चलत है। हिंदी गभवा पुर, परा 
खोदा ऊँच-नीच इसी वग के हैं । ऐसे प्रयोगा मप्राग ईगयात है वि एुहाआा 
नवारात्मक या कोई भी एवं भाव ही प्रमुय रहता है, जि!का कर ॥6 है | | 
कुछ जदों के साथ आवर कुछ शब्द अपगा अप प्राय घा। दि है ।॥॥त 8.7 
परी-खोदी सुनाई” मे 'घरी' का भाव तो यहुत गद्दी दवा है जदाहि बह रैक 4 
तोरण नही है, कितु 'उसने बहुत बुरा भता पढ़ा मे (हा #। 4 4 | व 
मही है। 'अगर फिर कुछ कहा-सुना तो ठीव' गशगा। # छूट ही विवि भी 
एसी ही है। 'खडन मडन के अनेक' प्रयोग मे 'धंदग ह।ह। ४7 7/व | 

बुछ उपसग भी अथ वी दुृष्टिरा इगी प्रवाह ह#/ ४ ॥॥र्त १४१; 
वरहम, बेजान में तो पूरी तरह गार्थव है 7ि/७ 7/7, ४, 4 सात 
मे 'फ्जुल' के अथ मे प्रयुक्‍त शब्ट 'बेफशुत' म ॥ //4० 5 
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मोटर, इजन, कमरा, रंडिया, ग्रामाफान, लारी, वस, साइकिल, का, आपरेशन, 
अस्पताल, डाक्टर, दे सिंग, स्कूत, बॉविज, मास्टर, रीडर, प्रोफेसर, फ्रीम पढ, 
काट सूट, टाई, वारट, डिप्टी कलक्टर, बलक्टर बमिश्नर, टाइप, प्रूफ, हाकी, 
फिक्रेट, बैंडमिटन विस्वुट, कॉफी, टास्ट, आइसपीम, रजर, दव, बम, त्रग, 
कोटो, स्केच, क्रीम, पाउडर, सना आदि। बुछ पुतगाली, फ्रासीमी, सोनी वर्ग 
रूसी शब्द भी आए हैं। 

विसी भाषा मं इस प्रकार वे विदेशी शब्ल तीन दपा म जात हैं। डै8 तो 
प्राय ज्या बे-त्या आ जाते हैं. पट वोट, द्रव, स्कूल, उवील, मुख्यार “यहा तय 
इससिए कह्धा गया कि सूद्ष्म दष्टि से उच्चारण म॑ अतर तो आ ही जाता है कितु 
सामायत इस श्रेणी क ाद मूल जैसे हो लगत हैं। दुमर प्रकार बट वर 
जो ग्रहण करन वाली भाषा पी ध्वनि-व्यवस्था वे अनुकूल परिवर्तित था भू 
कूजित होडर आत हूं। निजोरी (ट्रेज री), रपठ (रिपोट), अगस्त (आगस्ट) 
अइली (आडरला), कुर्ता (कुतह ) आदि ! तीसरे प्रकार के शह अनूदित होकर 
जात है. क्टिवद्ध (वमरवस्ता) लालफीताशाही (7००/४ए/शा0), स्वणजवती 
(8०१० एका९८), ही रक जयती (0।थ्वाणण्ं ॥ए0७॥००), हप्टिकोण (अ्डोर 
० शरन्न०7), प्रधानाष्यापक (धवव07790), मालगाडी (8000 एषा)। 

कसी भाषा मे अय भाषा से, सर्वाधिक शाठ सतावग के आते हैं. और 
सबस कम सवनाम । विशेषणों वी सझ्या सत्ता से कम किंतु आयो से अधिक होती 
है। धातु और जयय सवनाम और विशेषण बे बीच में आते हैं। हिंटी मं 
फारसी स आने बाते शब्दा का सख्या वी दृष्टि स क्रम है सत्ता (सर्वाधिट) 
विशेषण, धातु अयय सवनास (सयसे कम) । सज्ञा क उदाहरण ऊपर ओह 
हूँ। आया क॑ उदाहरण है आसान, बेइमान, खुज्, तंज, बदनाम, वार: 
तराशना, वसूलना शर्माना खरीदना, अगर, कि, वरना, लकित खुद फला 
मूरोपीय भाषाओं से कंयल सज्ञा शाद ही आए हैं! विशवण (फाइन, रफे सुपर 
फाइन, मस राइज्ड, डबच गोल्डन, हेड, हाफ) इने गित हैं तथा क्रिया (फिल्मादा) 
तो इक्ती दुक्‍्की । 

भाषाओं के शब्दभडार से कभी कभी कुछ शब्द लश्लील हो जामे से निकल 
जात है। स्त्री पुरुष के विशेष अगो या उनसे सम्बद्ध क्रियाओं के लिए प्रयुर्वत 
शब्द ऐसे ही है। कभी कभी कुछ शब्द उच्च स्तर वे लोगो के शब्दसमह से ही 
(निफ्ल या 'प्राय निकत जाते हैं। यहा हिंदी की तुलना म अग्रेजी का उदाहरम 
सुविधाजनक हां गया। पहले लटिन और यूरिनल शब्ठ चलते थे । अत्य त प्रचलित 
हो जाने पर इनम अश्लीलता की गध आ गई अत “बाथरूम शब्द इन दोनो 
था दूसरे के लिए प्रयुक्त होने लगा, हालाकि इसका अथ स्मानघर है। घीरे- 
धीरे यह भी अश्लीलता की गध से युक्त हो गया तो 'टवायलेट (जिसका मृत 
अथ वालो का शगार करते समय कधो पर डाला जाने वाला कपडा, स्शगाई की 
भेज, सिंगारदान, या श्वगारघर आदि था) का प्रयोग हावे लगा और अब इसे 
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ख्खवा में आने वाला नवीनतम शाद 'क्लोकरूम' (मूल अथ जायरबाट तथा 
हैद रपने का बाहरी कमरा या स्टेशन पर सामान रखन का कमरा) हे। पता 
नहीं अभी और कितने श्नील शदा को इस परम्परा म आ-आकर अश्लील 
बनना है ॥! 

जमा कि बहा जा चुवा है कि किमी भाषा म प्रयुक्त सारे शब्दा को उस 
भाषा वा शादभडार' या 'शब्दसमूह कहते हैं | प्रयोग-वाहुत्य और भापा वी 
विभिन स्तर की आवश्यक्ताआ के आधार पर क्सी भाषा के शब्दसमूह को तीन 
वर्गों म बाटा जा सकता है -- 

(फ) उच्च या बाह्य शब्दसमूह--इसमे व शब्द जाते ह॑ जिनका प्रयोग 
दैनिक व्यवहार की सामाय्य भाषा म जपेक्षाकत कम होता है। पारिभाषिक 
शेब्दा का काफी बड़ा भाग इसी प्रकार का हाता है हिंदी मे अद्वतवाद, विपयय 
नाभिकोय जस शब्द इसी श्रणी क हैं । 

(ख) मध्यवर्तो शब्दसमृह--इस वंग के शाद 'क' की तुलना मे अधिक 
प्रयुकत हानह साथ ही य अपनी भाषा के अधिव आवश्यक अग होते है कितु 
भाषा की मूलभूत जभियक्ति के लिए ये प्राय बहुत आवश्यक नहो होते। 
सामाय शदा क अल्पप्रयुक्‍त पयाय, साहित्य म शैलीय सौंदय के काम जान वाले 
शा तथा सामायय जीवन में नही, अपितु अवसर विशेष पर बम आने वाले शब्द 
आदि इसके जतगत जात है। उदाहरणाथ हिंदी में नीर, मनोरम, गह दिवस 
लखनी भादि शद ऐसे ही हैं। 

(ग) आधारणूत शब्दसमूह--इस वग के शब्द भाषा के आधार या नीव 
हात है, तथा इनका प्रयोग उपयुक्त दानो की तुलना मे बहुत अधिक होता है । 
हिंदी में पहाड, पानी सुटर घर आदि शब्द इसी श्रेणी के ह। आधारभूत 
शब्दमसूह का वेमिक या बुनियादी शदावली' भी कहते है । 

किसी भाषा के शब्दसमूह को निम्न रूप में रेखाक्ति किया जा सवता है--- 


बज 


क 


>त >> 


ख 


(ज) 


(4) शाहसमूह मं परिदतन पर विस्तार स दश्ते के लिए भ्रस्तुत पक्तियां के सेपप हि 
भाषावियात का शदविज्ञान शीपक झथ्याय देया जा सकता है। तू 
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महू बात ध्यान दने योग्य है वि उपयुक्त आरेप मे ये आधारभूत श “समूह 
है, जो बंद्ध मे है तया 'क' एवं 'य में छोटा है। 'योँ मध्यवर्ती शम"्तमूह है जा 
*ग' वी तुलना मे थाहुरी है तथा उद्यस वढा भी है । व उच्च या बाह्य थे “मूह 
हैजी ग और ख दोना की तुलना में बाहरी या ऊपरी है, साथ ही दाना बी 
सुलना मे बडा भी है। 

आय चौटहवें अध्याय मे 'आधारभुत शब्दावली शीपव' से इस पर अलग से 
भी विचार किया जा रहा है। 


6 


नामविज्ञान 


+मामविज्ञान शादो वे अध्ययन या 'शब्दविज्ञान की एक महत्त्वपुण शाज्रा है 
जिसमे नामो का अध्ययन हाता है। अग्रेजी मे इसके लिए तीन नामा (णा० 
ग४0089, 0॥०॥4५०]089, ०07950$) का प्रयाग होता है। नाम वह 
शब्द या शब्दा का समूह है जिससे किसी व्यक्त वस्तु या सत्ता जादि वा बाघ 
होता है । कोई भावश्यक नही कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का साथक सबंध 
उनके नाम से हो। सुदरलाल नाम का व्यक्ति महा असुदर हा सक्तता है 
और घूरलाल' कामदव के अवतार हो सकते हैं । सानवरिसा' (जहा साना 
बरसे) नाम के गाँव मे घल उड सकती है और '“सूखेपर (जहा की धरती सूखी 
ही सूजी हो) मे लहलहाते प्रेती की सरसता दप्टिगत हो सकती है । इसका अथ 
यह हुआ कि नाम सकेत या प्रतीक हाता है। वह सक्त यादृच्छिक भी हो सकता 
है जैसे जिस घर म फूटी कौडी भी न हो, उस घर बे लडके का नाम अश्र्फीलाल 
या करोडपति के लडके का नाम छकौडीमल और दूसरी ओर साथक भी हो 
सकता है जैसे मातावदल, कनछेदी, नकछेदी वेचू आदि | उल्लेय्य है कि कुछ 
क्षेत्रा म जिन व्यक्तियों के लडके मर जाते हैं वे अधविश्वासवश पुत्र पैदा होने ही 
माँ बदल दत हू, अथात्‌ दूमरी स्त्री (मा) को दे देते है (मानाबदल), कुछ लाग 
उसके कान (कनछेदी) या नाक (नक्छेटी) या दोना छेद दते है ओर कुछ आनन्द 
आन म टाना-टाटका स्वरूप उस बेच (बेचू) दत हे, और तदनुसार नामव रण व 
लेते हैं ॥ नाम वहुत छोटे भी होते है जैसे शिव, लाया (गाव का नाम) तवा बहुत 
चडे भी होते ह जैसे उदयप्रताप वहादुर मिह, मोहनदास करमचाद गाँधी । ग्रेट 
प्रिटेन मे एक रेलवे स्टशन वा नासा 58 वर्णों (7-ट्ल्यायितफ्9//2प पाए ह 
७8०४णाएज्र0709७ गराशा।एच09०8०2००७) का तथा आउस्द्रेजिया मणएक 
झील का नाम 38 (#शवाणाएफ््यार्गपणपरब॑टणरव992]87600) परी 
चाहै। 
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के नाम [वात आटि दे जैसे आत्माराम, शिवशंरर, रामू आदि), भौगातिकः 
माम (महासागर, सागर याडी, नदी, झीत तालाव, महाद्वीप, दीप, अतरीए, 
प्रायड्वीप “शा व सध, दश प्रदश या प्रात, डिविजन, सवर्डिबियन, बमिश्तरी, 
जिता तहसील परगना, गगर कस्बा ग्रास, सुहत्ता, स्टशत सइव, गता, 
चौराहा तिराहा आदि ब) लागी वे मवापा व बेगला ये साम, पुस्ततों के शाम, 
पत्रन्पतिवा जा व नाम तय बबिता, बहानी, ताटव रेसखाचित्र, तथा चलत्ित्र 
के शीवता जाति, धम, गाव या यम, त्यौहारा के नाम, सस्याओं में नाम, 
छापनाम [जस अशोक (बवड) समलाइट (साबुन), कोवबाकाला (पथ), डणिडा 
(वनस्पति घी), बुवयाड (चाय) नस (काफी) पाकर (वलम), मरफी मान], 
ऋतुआ महीना तिथिया लिया वा नाम ताशा ग्रह उपग्रह राशि व नाम, भाषी* 
उपनापा बोलीं उपबाली व साम--कहन का जाशय यह वि ध्भी तरह के ताम 
भात ह 
इन सामा व वर्भावरण वे आधार पर नामविनान को बी दा (व्यक्ि- 
नामविचान तथा स्थाननामतिज्ञात), बभी तीन [व्यवितनामबिान, सामूहिक 
नामविचान (जम जाति धम आस्पद, ग्रात्र जाटि क नामा वा अध्ययन), भागों 
लिक्नामविचान] तथा कभी और अधिव शाय्राआं भर वाट गया है! वरहुत 
उपयुक्त यामा का ठौक ठीक वर्गीकरण काफी कठिस है, इसी कारण अभी पक 
सबसम्मति या यटुसम्मति स तामविचान वी शाखानो प्रशाघाओं के साम स्वीहेत 
नहीं हुए त। या माट रूप स व्यवित्नाम स्थानमाम, सामुहिकनाम तेथा अम 
साम--य चार बय मान जा एक्ते हैं 
नामविसान के क्षेत्र में विलशा म पर्याप्त काम हुआ है। अग्रेजी वाड मय इस 
दप्टि स काफी सम्पन है। गाडिनर वी *द ध्यूरी ऑफ प्रापर नस्श एकल 
(७०) की 'द कसाइज आवसफड डिक्शनरी जाफ इगनिश प्लेस नम्य 
तथा रनल एवं भाय लागो को द ओरिजिन ऑफ इयलिश प्लेस सम्श इस क्षेत्र में 
पत्याय हु । लदन को यलियों वे” तामो पर भी वास हो चुका है! 
भारत म, नामविज्ञान रुप मे शदविज्ञात की यह शाखा अभी अपनी शशवा 
बसया मे है, कितु तामा वे अध्ययन दे प्रयास जत्यत॑ प्राचीन दाल से होते रहे 
है। नस्झत वाड मय मे जनक ग्रयो से यत्र-तत्र स्थान या व्यक्तिनामों की स्युतति 
दन वे प्रयास हुए है। इस दप्टि से यारव का सिरक्‍त प्राचीनतम उत्लेस्य अरस हैं 
उसम पृथ्वी अग्वि, आदित्य, वश्वानर आदि अनकः देवी देवताआ तभा कस्बीर्ज 
जीहि कई स्थानतामा की व्युत्पत्तिया दीगई हैं। पराणिनि के अध्दाध्यापी, 
वात्मीकि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, ब्रह्ममवत्त पुराण आदि में भी मंत्र 
तब्र अच्छी सामग्री है । 
आधुनिक काल म अग्रेजो के आने के वाह इस दप्टि स ठोस प्रयास हुए 
है! इस दिशा में सवप्रमुष उल्लेस्य ग्रथ विभिव जिला मै गज्ेंटियर हैं जिनमे 
नगरो कस्बों आदि के नामो पर काफी सामग्री है। कुछ आय प्रकार के ग्रथो 
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(जस ग्राउज़ का मथुरा मेम्वॉयर' या प्रयाग, काशी, अवाध्या आदि तीर्थों पर 
धामिक दष्टि से लिखी गई परिचयात्मक पुस्तिकाएँ)म भी कुछ सामग्री मिलन जाती 
ह। उसी प्रकार नापाजा के इतिहास पर लिखी गई पुस्तवा मं भी स्थाना और 
कही कही व्यक्तिनामों वी व्युत्पत्ति पर थोडी बहुत सामग्री (जैसे सुनीति कुमार 
चटर्जी के 'ओरिजिन एड डेवलपमट ऑफ वेंगाली लग्विज' या वानीयात वाकती 
के 'जसमीज, इटस फार्मशन एड डेवलपमट में ) है 
हिंदी मे नामविचान के क्षेत्र मे धीरेद्र वर्मा वा लेख अवध ये जिला के 
नाम! (उनकी पुस्तत विचारधारा' मे सकलित) प्रथम व्यवस्थित अध्ययन है । 
बाद में उही के निर्देशन मे बाय करके विद्याभूषण विभु ने हि दी प्रदेश के हिंदी 
पुरुषा क नाम पर प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिव० की उपाधि ली। ग्रथ 
'अभिधान जनुशीलन' नाम से छप चुका है । राहुल साइृत्यायन प्‌ एप लम्बा लेख 
“जिला आजमगढ के नामा का एतिहास' सम्मलन पत्रिका (भाग 43, सझ्या ) 
मे प्रवाशित क्या था। सरयूप्रसार अग्रवाल न अवध वे स्थाननामां वा भापा- 
बैनानिक' अध्ययन पर लखनऊ विष्वविद्यालय से डी० लिट० तथा श्री प्रयाश 
कुल न सहारनपुर जिले वे' स्थाननामों (६ 30९०० [्राहप्राज्ा० आप ता 
फएाशाल इश्याशशाएपः 98०० 7065) पर एवं लक्ष्मीनारायण शमा न 
"ब्रज के स्थाय अभिधाना का भाषावज्ञानिक अध्ययन! पर आगरा से पी एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त की है। श्री शर्मा जी ने एम० ए० के लिए लघु शोधप्रवाध भी 
इसी विपय (जागरा मुहल्ले के नामो का भाषावैज्ञानिक अध्ययन) पर प्रस्तुत किया 
था । मुरादाबाद वे स्थाननामो पर भी एक शांधप्रवध डॉ० उपा चौधरी भा 
चुका है। प्रस्तुत पक्तिया के लेखक मे भी 'अमत पत्रिका [प्रयाग से पकाशित 
हि दी दनिक जो अब बाद हो चुका है) के कुछ अक्ा म इस विपय पर कुछ लेप लिखे 
थ । इसी प्रकार प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'भाषावित्तान वोश' में विश्व की प्रमुख 
भाषाओ के परिचय मे बहुता के नामपर सक्षेप मे विचार क्या गया है । लेखवः 
की दूसरी पुस्तक हिंदी भाषा' में हिंदी उर्दू आदि नामो पर काफी विस्तत 
तथा हिी प्रदेश की प्रमुख बोलियो के नामा पर सक्षिप्त सामग्री दी गई 
है। या हिंदी मे ऐसे कार्यों का अभी श्रीगणेश ही हुआ है जौर कापी बपय 
होना शेप है। 
नामो का अपने आप मे एक मनो रजक जध्ययन ता है ही, जौर इसते गागा 
के पार मे हमारी जिज्ञासा वी शाति तो होतो ही है साथ ही इससे हमारे अध+ 
विश्वास, प्राचीन इतिहास जार सस्कृति, जाति मिश्रण तथा मनोविगात आदि 
पर नी अच्छा प्रकाश पडता है। 
भारत एक धम प्रधान देश है। इसीलिए यहाँ व्यवितनामा मे रागभग भरी 
प्रतिशत नाम धम और दशन पर आधारित हैं शेप मं भ य प्रषार १ गाग हूँ। 
स्थाननामा की आवश्यक्ता तोक्भी क्भार ही पडत्ती है अत छा भु 
का प्रभाव बहुत अधिक नही पडता, कितु व्यक्तिनामा वी ह 
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चडती है, अत उनपर बहुत अधिक प्रभाव दृष्टिगत हाता है। हमारे नाम समय के 
साथ बदलते रहे हू । वेदिवः काल स लिवर अब तक मे नामों पर एव दृष्टि डालें ता 
यह बात स्पष्ट हुए बिना नही रहती। प्राचीन वदिक नाम बहुत अधिक धम 
अधान नही है वितु परवर्तों बाल म जेस-जसे धम ये प्रति अध आस्था बटती गई 
धाभिक नाम बढते गए । बौद्ध और जन धम आए,ता उनके आधार पर भी नाम 
करण किए जाने लगे (अमिताभ ग्रौतम बुद्ध, सिद्धाय, राहुल, बुद्धदव, ऋषम, 
जिनेश्वर, जैनेद्र सुपाश्व)। आगे चलकर मुसलमाना वें आगमन तक इसी 
प्रवार के नामो की सम्मिलित प्रवत्ति विशेष रूप स चलती रही । मुसलमाना के 
आगमन ने अय क्षेत्रो की भाति नामी पर भी प्रभाव डाला और राम गुलाम, 
राम इक्प्राल इज्जतमिहं, उलफ्त राय मुसद्वीलाल, खशीराम, हुरमत, 
ख शवय्त, मुशीराम वहराम हजूरप्तिह, सुहराव, रुस्तम, सरशेद जसे नाम 
हिंदुओं मे भी काफी प्रचलित हा गए। भग्रेज भारत म राजा तो रहे कितुव हमारी 
सस्कृति में प्रवेश न कर सबे । इसी कारण स्वीटी, बेबी, रूवी, लिली, डाली जस 
कुछ ही नाम विशेष मिलते हैं। इनम भी प्राय वास्तविव नाम न॑ हावर पुकारन 
के नाम होते हैं । हाँ डिप्टी सिंह बष्तानर्सिह जसे कुछ नाम अवश्य है। स्वामी 
दयानद सरस्वती के आय समाज आदालन मे भी नामा बा बहुत अधिक प्रभावित 
किया शाता देवी, ओमवती, आमप्रकाश वदपाल, वदप्रकाश, वटमित्र, वट्ब्रत 
वंदमणि | दश वी आज़ादी के लिए सघप और स्वराज्य की प्राप्ति न भी नामा 
चर अपनी छाप छोडी है. शराज, देश रत्न, भारत भूषण, भारत मिन्र, स्वदेशी 
लाल, कातिकुमार, स्वततवारायण स्वराज्यपाल, सुटेशचद, स्वदेश कुमार । 
व्यक्ति नामा मे सवस मनोरजक सामग्री अधविश्वास पर आधारित तामा में 
मिलती है। पीछे माताबदल, छेदी, बंचू का उल्लेख क्या जा चुबा है। एस 
नाम अनपढ या कम पढे लिखे निम्त श्रेणी के लागा म विशेष रूप स मिलत॑ है। 
कुछ नाम हैं खदेरन, खदेरू पबारू, घुरफेंकन, फेंक लुटई, बदलू, घसीदू, 
घसीटेलाल खचेड , छेदी, कनछेटी, छिहन, नत्यू नथुनी जोखू तुल्लू फेर लोदू, 
'बिकक्‍्यू बिकाऊ वेचन बेचई, बेचू सौदू मांलू विसाऊ, माँगू, मेंगतू घुरहु, 
अलियार । 
ये सारे के सारे मृतत जधविश्वास पर आधारित है। एक संबस बडा 
अधविदश्वास तो यह है कि जस अच्छी चीज सबको पस द जाती है वसे ही अच्छा 
नाम रखने से बहू सबका पद जाएगा अत नाम पर नज़र लग कर उस पर 
भी लग जाएगी और दइसरे, वह भगवात को भी पसाद आ जाएगा, अर्थात मर 
जाएगा ! इस कारण बहुत से अनपढ भा रतीय अच्छे नामो की तुलना म॑ बुर नामा 
कग पस द करत रहे है । 
उपयुक्त नाम मूलत इस जधविश्वास पर आधारित हैं कि बच्च को यदि 
चैंदा हात ही घर से निकाल (खटेरन खदेड,) या बाहर फक (पबारू फेंकू) दें, 
रे पर फेंक दें (घुरफेकन) लुटा या किसी और के बच्च से बदल दे (लुटई 


के 
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फेर बदलू) जमीन पर घमीट दें (घसीटू घसीटेलाल, खचेड,-न्‍जो खीचा गया 
हो) कान या नाक यासदोना छेर दें (छेठी कनछेदी, तकछेदी, नत्यू-- जो नाथ 
दिया गया हो, नथुनी--नथ), पैदा होते ही तराजू पर तौल कर बेच दें (जोखू, 
तुल्लू वंचऊ, सौदू मोलू, विकाऊ, विककू) या वदल दें (यदलू ) ता वह दीर्घायु 
होता ह। वत से लोग, जिनके बच्चे वार वार मर जाते हैं, एस करते रहे है, 
और इसी आधार पर एसे नाम रखते रहे है। वाद मे परपरा चल जान पर ऐसी 
कोई क्रिया न करने पर भी लोग ऐसे नाम रखने लगे। अब शिक्षा के प्रचार के 
साथ एस नाम कम होते जा रहे है, और शायद शीघ्र ही वह समय आएगा जब ये 
नाम इतिहास की चीज़ बन जाएँगे । 
पुराकालीन नामो का अध्ययन अपार सभावनाओं से भरा है। रामायण 
और महाभारत के बार म॑ परपरागत विश्वांस यह है कि ये सारी वी सारी 
घटनाएँ ऐमिहासिक हैं और इन दोनो काव्या के सभी पात्र ऐतिहासिक हू | कितू 
इनके नामों के अध्ययन से विचिन सकेत मिलता है | कौरवो के नाम दुर्योधन, 
दु शासन, दुस्सह्‌ आदि है। कौन बाप अपने लडके के ये नाम रखेगा ? इसी प्रकार 
रामायण म रावण पक्ष के नाम कुभकण, मेघनाद, शूपणखा आदि भी वही बात 
कह रह है। तो क्या ये कल्पित है ? 
महाभारत के कुछ पात्रों के नामो का अध्ययन कुछ विद्वानों ने क्या है 
जिससे बडे आश्चयजनक परिणाम निकलते है। यहा विस्तार से इस प्रश्न को 
नही उठाया जा सकता। कि'तु निप्कपस्वरूप यह कहा जा सकता है कि पाँचो 
पाडव वस्तुत सगे भाइ नहीं थे। अर्जुन जाति के प्रतीक अर्जुन, वक जाति के 
प्रतीक भीम, योधेय जाति के प्रतीक युधिष्ठिर तथा मद्र जाति के प्रतीक नकुल 
ओर सहदेव थे । इत चारा जातिया ने मिलकर पुरु और भरत जातियो के मिश्रण 
कौरवबां स युद्ध क्या था (विस्तार के लिए देखिए महाभारत एक ऐतिहासिक 
अध्ययन---बुद्ध प्रकाश इलाहाबाद ]959)॥ 
यह कम लोगा को चात है कि 'विनोबा भाव' का वास्तविक नाम विनायक' 
भाव है। वे जब पहले-पहले ग्राधीजी के आश्रम म गए तो वहाँ पहले से एक' 
पजावा नाम के सज्जन रहा करते थे। गाधीजी न पजांवा के सादृश्य पर इनको- 
विनोवा कहना प्रारभ क्या और 'विनायक भाव “विनीबा भावे' बन गए। 
अब तक हम लोग व्यवितया के नामी पर विचार कर रहे थे। स्थाननामों 
का अध्ययन भी कम उपयोगी और मनोरजक नही है। नीचे कुछ नामा पर सक्षेप 
में विचार किया जा रहा है। 
विहार प्रात का नाम यहाँ पर बौद्ध विहायो के आधिक्य के कारण पड़ा है। 
अडमान द्वीप का पुराना नाम अगमान (अग बग वा उल्लेख मिलता है) माना 
जाता रहा है । अब लोगो का विचार है यह नाम 'हनुमान' का विकसित रूप है। 
सभव है पहले यहाँ 'बानर' जाति के लोग रहते हा । उल्लेख्य है कि राम साथ 
सेना बदरों वी नही थी, यह वानर' नामक आदिवासियों वी ” हर 
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पूजा वे कारण या बुछ वुछ बदर-सा होने वे वारण उहू वदाचित्‌ यह ताम 
दिया गया था। मध्य एशिया स्थित वबुपारा” नगर या परामत्ररण वहां प्राचीव 
वाल म बौद्ध विहारा वे वाहुलय वे कारण पढा है। इतिहास के विद्यार्थी गम वात 
से भली-भाँति परिचित है विः बौद्ध धम शिसी समय म वहाँ तब फ्ला था । 
प्रस्तुत पकितया के लेखब का अपनी बुया रान्यात्रा म वहाँ वाफी भग्तावशेष देखते 
वो मिले जो भारतीय सम्पक ये प्रमाण थे। एवं प्राचीन येंडहर पर तो स्वम्तिक 
वा चिह्न भी मिला। 
आसाम म मिट्टी के तेल वा प्रसिद्ध बेद्ध है 'डिगयोई । इस साम का मूत्त 
बड़ा जजीव है । कटा जाता है कि 'जसम रेलवज्ज एड ट्रेढिय वम्पती लिमिटेड! 
को डिमरूगढ स जाग रेलवे लाइन बनाते समय उघर मिटटी कातेल होन का 
सकेत मिला | तल वे लिए युदाई एक अग्रेज़ की देय रेय में शुरू हुई। वा”न 
वाले मज़दूरा से बह अग्रेज़ 'डिग त्वाय डिग ब्याय (खोदत जाआ, खाते 
जाओ) कहता था। यह 'डिगब्वॉय” मजाक-मज़ाक में वहाँ की मज़दूरावी 
जबान पर चढ गया और वह स्थान डिगब्वाय के आधार पर डिगयोइ बहलान 
लगा। 
प्राचीन काल मे नगर, ग्राम, मुहल्ल आदि के नामा ने साथ ग्राम पतली, 
क्षेत्र, प्रस्थ, स्थल, हटूट, पुर, नगर पटटन, मडप, चत्वर, चतुप्ब' आदि का प्रयाग 
होता था। मुस्लिम काल मे कटरा, वाजार, वाडा, कूचा, गली, बाग, बस्ती, 
दरवाजा मोहल्ला दरीवा, गत्र आदि प्रयांग शुरू हुए । अग्रेजा के समय म॑ राड, 
गाडन मार्वीट सिटी, गंट टाउन आदि जोडे जाने लगे | इस श्रेणी क कुछ ताम बड़ 
दिलचस्प ह । मुसलमाना के काल म भारत म “गुलामों वी विनी होने लगी थी। 
घोड़े का प्रचार भी बहुत जधिक बढ गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
हर अच्छे नगर म घोडा और गुलामो के वाजार लगा करत ये | जरबी भाषा भ 
एक शब्द हू नप्खास जिसका अथ हाता है 'थानबर या गुलाम बेचते बाला 
भारतीय नगरा म व स्थान जहा गुलाम और घोडे बेचे जाते थे, इसी आधार पर 
नर्खास कहलाएं। आज भी गाजीपुर बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ जागरा, 
फछ्खाबाद आदि मनेक नम्रों मे नख्खास, नख्खास कोमा या नख्खास मुहत्वा 
नाम के स्थान है । यो अब लोग भूल चुके है इनका अथ कि तु इनका विश्लपण 
स्पष्ट करता हे कि ये स्थान कभी गुलामा और घोडो आदि के वितय-स्थल थे। 
इसी प्रसंग म दिल्‍ली के मुहल्ले मोरी गेट! का नाम लिया जा सकता है। 
यह मुहल्ला मुसलमानी काल का है, और उस समय इसका नाम “मारी दरवाजा 
था । 'मोरी' तुर्की भाषा का शब्द है और इसका जथ है घोडा!। इस शब्द के अथ 
का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि तुर्बो के ज़माने मे इस स्थान पर धोडे 
बिका करते थे । इसी प्रकार दिल्‍ली के उर्दू बाज़ार! को सामायत लोग उर्दू 
भाषा की पुस्तको का वाज़ार' समझते है। वस्तुत उर्दू का मतलब है फौजी 
शिविर' । उदू वाज्ञार मूलत सैनिका के लिए वाज़ार होने के कारण इस नाम से 
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अभिद्दित हुआ था । 

यहाँ सक हमने स्थाननामा पर छुछ फुटवल रूप से विचार क्या। स्थान 

स्तामो वा पूरा और विस्तृत अध्ययन विस्तार से भी किया जा सकता है। उदा 
ऋरण के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश वें एक छोट से नगर गाजीपुर के नाम वा अध्ययन 
प्रस्तुत विया जा रहा है । 

'गायीपुर' या इससे मिलत जुलते भाम से, गाजोपुर नगर का कोई पुराना 
उल्नख हमे नहीं मिलता । प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्मान पटना से बनारस रधर से 
ही गया होगा कितु उसन इसका कोड उल्नज् नही किया है। फाह्यान के प्राय 
200 वष बाद हे तसाय यहाँ गया था । उसके अनुसार इस प्रदेश का नाम चन 
खू था। कहने की आवश्यकता नही कि चीनी भाषा मे व्यकितिवाचव नामा का 
भी अनुवाद कर लिया जाता है। 'चेन चू का शातीदक जय 'युद्धा के स्वामी वा 
राज्य! होता है । इस आधार पर लोगो वा अनुमात है कि उस समय इसका नाम 
कदाचित 'युद्धपतिपुर' था। वर्निघम न 'चेन चू' क आधार पर उस स्थान का 
नाम गजपतिपुर' मा 'गजयुर' हाने का जनुमान लगाया है और 'गाजीपुर' इस 
विचार से गजपतिपुर या मजपुर का विगडा रूप है। फ्लीट ने भी इस मत का 
समथन क्या है। कितु प€वता विद्वाना ने प्राय इसे अशुद्ध माना है। नदलाल 
'डे ने भी अपन भौगोलिक कोश म इस अशुद्ध कहा है। डॉ० होई भी इसी मत के 
है। नविल के मतानुसार ह्ल॑ नसाग का 'चेन चू' गाजीपुर जिले वा 'उधरनपुर' है 
जिसका उस समय अनुमानित नाम युद्धरनपुर रहा होगा। आज का 'उधरनपुर' 

युद्धरनपुर का ही विगडा या विवसित रूप है। 

गाजीपुर के नाम के सम्बधध म दूसरा अनुमान बहा के एक बचे ठटीज या 
कोद स लगाया जाता है। गाजीपुर नगर से विल्वुल लगा एक बहुत ऊँचा टीला 
है जिसे लोग राजा गाधि का टीला कहत हैं। इस अनुमान पर लोगा का कटा 
है कि मर्हाप विषवामित्र के पिता राजा गाधि वा यहा किला था और उही के 
नाम पर उस नगर का प्राचीन नाम “गाधिपुर! था| इस आधार पर गाजीपुर' 
“गाधिपुर' का ही विकसित रूप 5हरता है। एक “गाधिपुर/ नाम का उल्नेख 
पुराणों भ है कितु वह क्दाचित कनौज के पास था। कुछ लागा के अनुसार 

कमौज का ही पुराना नाम गाधिपुर' था । 

गाजीपुर नाम क॑ सम्बंध म एक और जनश्रुति भी है। कहा जाता है कि 
माधाता नाम के राजा एक यार जय नाथपुरी जा रहे थे। रास्ते मं गाजीपुर 
ज़िले के क्ठोत गाव के एक तालाब मे स्नान करने से उवेकी इच्छा पूरी हो गई। 
इसके फलस्वरूप माधाता वही रुक गए और एक किला वतावर रहने लगे। उनक 
परिवार में कसी से एक मुसलमान की लडकी पकड ली और फलस्वरूप उसकी 
विधवा मा ने उस समय के मुसलमान बादशाह के यहा प्राथना पत्ष दिया तौर 
उनके थहाँ स चालीस गाजियो वा एक समूह आया और राजा को मार डाला ०७ 
गाज़ियो के इस समुदाय के नेता सईद मसऊद ते यहाँ के वागी 2 4१३ 
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हरह पीस, क्लस्वष्टप उमे * मलिव-उस-सदतन्याओी ही पदवी गिली ४ 
उमने इस गाजी उपाधि वे उपलध्य मे ही तर बा शहर यम 

त मुछ साधार मालूम हाती है । स्गाजीपुर नो लश्यय ही 

(बसी मुमतमाए का दसाया या समेटे वर उनते नाम पर रयां नात हाता है। 

गायी शब्द बिमी पुरा मसदूत शब्द (जम ) बिगड़ा हूप नहीं हो 

मपता ६ विंगेडे झूव में 'ग और जैसी विदेश ध्वनि आते नी ब्रवर्ति प्रा 

नहीं मिलती । यहाँ एवं और बात भी ओर भी ध्यात जाता है। हु ननाग हे 


क्षी शाब्दिव यही है । बाजी शर्ट अरबी वा है। इसवा बखी 
आद गजयुत सह लइना होता हैं। मे परवरई 
धमयुद्धा वा " / तया छाट वो 'सरिया परहते च्च हो यह ही 
व छो तमाग मे भी इसकी जाम गराजीएुर ही था। पर दि 
नहीं लगता समय 5वीं सदी है और ईस प्रवार मी 
इसवी के आर्स सतत ंवय आवर्स्मिय हो है 
मो एस मह भी हो सबती है मि ईसा पुराना प्रवाए 
बा दुछ रहा है और ती मे यह नयी गया हों 
उसी वा मुसलभ [नीव रण के दिया गया हो । है 
(गाजी ने नहीं वढी। ती सिखित नरम भी 
बापी चे--वादशाह$७ न्‍) ॥ 
तो के तरह सूचनाएँ, ईमलती हैं. । बहता 
है वि़कभी वहाँ जगल था। का स्थान भी बांटे में यही सर्वर 
ऋरता हैं वहाँ नहीं हैं। भमिर्जापुए ही मुसलमान 
बा नाम हैं) आरतीय स॑ के बहुत से तथे द्रेमी उसे 
मभ्लीरजापुर और लिखने लगे हैं ६ कहता हैं व 'मीर अप 
स , क्वा अथ 'उत्पन' (अर्थात / नहीं हैं, ीएजा' 
अर्थात्‌ संधमी' है. और इस बा( अथ है से | कहता मै 
होगा तिं यह शब्द इन के मनोर्विवरति बा अच्छा उर्द: घादत 
५ बनास्स वा $ ध्वाराणसी' यी अलवशंडर वी प्अलक्षे 4 देने वाली 
बा मनॉवितान की इससे वह 
बाराणसी नाम है. कि मूलत यह नगरगगा के 'असी धीर्ट त्‌! 
ख्ह्णा नदी में वी छ््पत था 
अत म दो शब्दों कली बहानी म यह प्रकरण करेंगे । 
सिनहा 


कहुदी वा एक वहेंत अचलित शब्द हैं #हनहा' जिसे 55 कायरथ अरे 
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नामों के साथ लगाते हैं। मूलत यह शब्द सस्कृत भाषा का 'हिंख्र'ं है जिसका 
सम्बंध हिंसू' धातु से और जिसका अथ है 'खूखार' या हिंसा करने वाला । 
आग चलकर वणविपयय से यही शब्द हिख सिंह” वन गया (“र'का लोप) जो शेर 
कय सस्कृत पर्याय है। सिंह अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, अत प्रारभ मे क्षतियो 
मे प्रतीकस्वकूप इसका प्रयोग अपन नामों के साथ आरम्भ किया, और धीरे 
घीरे यह क्षत्रिया या राजाओं के नाम के साथ प्रयुक्त होन लगा। साहित्य मे 
प्राप्त ग्सका प्राचीनतम प्रयाग अमरसिह के अमरकीश मे 'शाक्यसिंह' रूप मे 
मिलता है, जिसका अथ यह हुआ कि पहली ईसवी के आस पास यह प्रयोग मे 
आा चुरा था। जाग चलकर यह केवल क्षत्रियो तक सीमित नही रहा कोई भी 
राजा जाट गूजर, अह्ीर आदि तथा यो भी अपन को वीर समझने वाले इसका 
प्रणेग क्रम लग । राजस्थान के बहुत से ब्राह्मण अपने नाम के साथ 'सिह' लगाते 
हैं। अपने इसी प्रचार में यह कायस्थो के नामा के साथ भी प्रयुकद होत लगा 8 
अग्रेजी भाषा के प्रचार के बाद कुछ “सिंह लोगो ने अपने (सह की वतनी अग्रेजी 
में छाशत& की जिसे इस शब्द से अपरिचित अग्रेजो ओर अय लोगो ने 'सिनहा” 
पढा । प्रारम्भ म॑ ऐसा क्दाचित अग्रेज़ी से कायस्था के नाम के साथ हुआ, गत 
वही 'प्तिनहा कहलाए।आश्चय है कि 'हिंस्र' शब्द की यात्रा की परिसमाप्ति 
“सिनहा! मे हुई है । 


हिन्दी 
'हिंदी , 'हिंदू', हिंदुस्तान! मूलत “हिदु' शब्द से सम्बाधित हैं । प्रश्न यह 
है कि इस 'हिंडु' का मूल क्या है ? 
हमारे परम्परावादी सस्कृत-यण्डित मूल शब्द “हिदु' मानते हैं।इसकी 
ब्युत्पत्ति कई प्रकार से दी जाती है। कुछ लाग 'हिन! (--नप्ट करना) +*दु' 
(लदुप्ट) स हिंदु मानते ह। अर्थात 'हिंदु' का अर्थ है 'दुप्टा का विनाश 
करन वाला + (हिनस्ति दुप्टान)। “शादकल्पदुम” (खण्ड 5, 96]) में 'हीन 
नदुप-+डु से हिंदु सिद्ध क्या गया है। इस दष्टि से 'हिदु का अथ हुआ 
“हीना या आछा का दूपित करन वाला/ हीन दूपयति) । 'मंस्तत्र' के 23वें प्रकाश 
में शकर, पावती ने कहते हैं -- 
हिड्ुधमप्रलोप्तारों जायते चत्रयतिन ३ 
होनझच दृषात्पेव हिद्धरित्युच्यते प्रियेत 
अर्थात होनो को दूषित करन वाला' हिदु' है। यहाँ 'हीन! का अथ कुछ लोग: 
“स्लेच्छ आदि विदेशी भानन हैं। 'मझतत्र को प्राय परम्परावादी पष्डित 
प्राचीन ग्रथ समयत हैं, कितु वास्तविक स्थिति यह नहीं है। इसम फिरिगी 
शब्द बा प्रयाग मिलता है विस्तल्त स्पष्ट है कि यह बहुत बाद का ग्रय है और 
यूरोपीया ब भारत मे आन पर जिखा गया है। 
हिंदु भी एप तीमरी ब्युपत्ति हीन--३ [हीनो (म्नेच्छो) का दतन या 
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दण्डित वरत चाला] से भी मानी गई है। 'हिदु वी एवं चौथी स्युत्पत्ति हैन+ 
'यो हियाया द्वैपत, से हिंदू' कर्थात हिंसा थो देखकर जो दुछी हात हैं, वे 
ह्द्विहै। 

वस्त॒त उपर्युवत चारो व्युत्यत्तियाँ वल्पनाभसून हैं । हि दु' शव” 'हैँ क साथ 
सस्दृत णदद नहीं है। उत्वप्प है वि किसी भी प्राचीन ग्रर्प में इसपा प्रयाग नहीं 
हुआ है। मुझे इसका प्राचीनतम प्रयोग सातवी सदी के आतिम चरण क ग्रथ 
निशीष चूणि' में मिला है । 

आधुनिक विद्वाना द्वारा स्वीटत एवं आय सवमायय गत महू है कि 'हिंतुँ 

शब्द फारसी भाषा या है । यो फारसी वा यह अपना शब्ल नहीं है अपितु मस्हेते 
शब्द सिु' का कारसी रुपातरण है। प्रश्न उठता है जि 'सिथ्ु पी ब्युलति 
चया है? मस्वून के अधिवाश वैयाक रण इसका सम्पाध स्पाद' घातु स मानन हैं, 
प़िसका जय ह पस्ीजना द्रबना, सवित होना । एसी में, ये सम्पगरप/ 
“दस्य ध ', तथा 'उद! प्रत्यय के योग से 'सिधु/ शब्ट बना है, मिसवा अथ नी 
विशेष तथा समुद्र आदि है। हाथी मे मण्ड-स्थन से मद बहने वे वारण उस भी 
'सि धु' या 'सिःघुर' क्षादि बहा गया है । इस प्रवार इसवा मूल अप 'वहता 
है। 

'पसिधु को एुवं दूसरी ध्युत्पति सस्कृत बी 'इरदू' धातु से मानी गई है। 
“हद! का अर्थ हाता है 'ऐश्वर्य हाना । सस्वृत का द्वाद्ठ! शब्द भी इसी ये सम्ब्द 
है। प्रासमान, रॉय थादि विद्यान इ-द को मूलत इध' या 'इ मानते हैं, पति 
बेसफें तथा बुछ और विद्वान्‌ “इंद्र को भी सूतत 'स्पाद से ही विष्धत 
मानते है। 'इ“द” या स्पद से ही सलाव शब्द 'जद', स० 'इद्र अवेस्ता 'जटाह 
(जिदा, जि“दगी] आदि सम्बाधित है। 'सिधु/ शब्लवी 'दवद या 'इय में 
सम्पद्ध मानते बाते उस नदी से ऐश्वय या उसकी जीवन शबित पर बल दत हैं। 
मोनियर विलियम्म 'सिधु शब्द को 'सिध/ (<+जाना) धातु से तिकला होते का 
अनुमान लगाते हैं। 

प्रस्तुत ववितियों वा लेखदः उपयुक्त मठो से सहमत नही है। थे सब गुराती 
चातुएँ तो ठीक हैं, कि"तु मेरी निजी राय यह है कि इस नदी विशेष का 'मि पु 
साम, मूलत सस्हृत का शज़्द नटी है। जब बाय भारत मे थाये उस समय प्रश्चि 
मोत्तर भारत म बार्येतर लोग रहत थे, और ये लोग पर्याप्त सुस्त थे । ऐसी 
स्थिति में यह स्पाभाविक है कि सिु सदी का कोई नाम इन आर्येतर लोगो द्वारा 
प्रयुक्त हांता रहा होगा। प्राय एसा होता भी नही कि कोई विदेशी जाति किसी 
हेश में आये और वहाँ के सारे क॑ सारे कामों को बदल डाले, विशेषत एसी 
स्थिति मे जब कि वहाँ वे रहने वाले असभ्य न होकर सुस्त हो ) हाँ तवाग दुत 
ऐसी नदिया या एसे पहाड़) आदि ये जाम तो बदल सकतेंया रख लत है, 
जिनको अधिक लोग नही जानते, कि तु पश्चिमोत्तर भारत की. सबसे बडी नदी 
के सम्बन्ध मे, जिसकी घाटी मे इतनी बडो संस्कृति थी, उतको ऐसा करना पढ़ा 


नामविज्ञान / 9[ 


हो या उ होने ऐसा किया हो, ऐसा मानने का कोई करण नहीं दीखता!। ऐमी 
स्थिति में क्म-से-क्म इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह शब्द मूलत द्रविड 
आपा का है। यो, यह भी अत्म्भव नही किद्गविड लोग जब भारत मे आये हो 
तो उह भो यह नाम आस्ट्रिक आदि कसी अयपुरानी जातिसे मिला हो। साथ 
ही यह भी सम्भव है कि आर्यों के आने के समय इस नदी का जो याम प्रचलित 
रहा हो, भार्यों ने 'सिःधु' रूप म उसका सस्कृत रूप बना लिया ही, क्योकि शल्हों 
के सस्कृतीकरण की परम्परा आर्यो में प्राचीतकाल से मिलती है। उ होने अनेक 
देशी विदेशी मामा ('एलेग्जैंडर' के लिए कोटिल्य के अथशास्त्र मे 'अलकद' आया 
है) एवं शब्दो के साथ ऐसा किया है। 'सिड' 'सिद', 'सित्‌' था 'चिद' आदि रूपो 
मं, द्रविड परिवार की कई भाषाआ एवं बोलियो मे एक अत्यत प्राचीन धातु 
मिलती है, जिसका प्रयोग 'छिडबने', 'सीचने' या 'बहने' आदि के लिए होता है । 
मेरा अनुमान है कि द्रविडा को यह शब्द यद्दि किसी पुरानी जाति से नहीं मिला 
था, तो इसी धातु के आधार पर प्राचीन द्वविडो ने इस बडी नदी (सिछु) की 
“सिद! था सित्त! नाम दिया। यह नाम इसमे बहते हुए बहुत अधिक' पानी के 
कारण भी हा सकता है या इस कारण भी हो सकता है कि इनकी सभ्यता का 
उस काल म मूल के प्र (सिघु की घादी) जो था, इसी से सीची जाते वाली भूमि 
पर वसा था। नदी ही नही, मेरे विचार से तो, नदी के आधार पर आसपास के 
प्रदेश का भी सात्वालिक नाम कदाचित सिद' या सित्‌” ही था। सन्‌ 928 29 
में पश्चिमोत्तर भारत मे प्राप्त कुछ अभिलेखो से यह पता चलता है कि 
हडप्पा मोहनजोदडा के लोगा के स्थान का नाम उस बाल मे सिद या 'मित्‌! 
था?। इससे मेरे उक्त अनुमान वी पुष्टि होती है । इसका अथ यह हुआ कि सस्क्ृत 
मे इस नटी या प्रदेश के लिए 'सिधु' शब्द वस्तुत सस्कृत शब्द न हीकर प्राचीन 
द्रविड शब्ठ 'सिंद्‌ या सित्‌' का ही सस्क्ृतीक्षत रूप हे, जेसा कि ऊपर सबंत क्या 
गया है। ज्ञान को वतमान परिधि मे 'सिधु' शब्द को ओर पीछे तक ले जाना 
सम्भव नहीं। कितु यह असम्भव नही कि भविष्य भे और प्रमाणो के मिलन पट 
इसे आस्ट्रिक या और किसी प्राचीन भाषा का शब्द सिद्ध किया जा सके । 
द्रविड सिर्दा या 'सित' के आधार परसस्कृतीकरण के द्वारा बने इस 'सिधुर 


4 गगा कभी सस्कृत वे पण्डित सस्हेत घाद भातते हैं दथा गम्यत ब्रह्ममटमतया गच्छताति 
वा गम्‌+गने+ठाप रूप में उसरी ब्यूत्यत्ति देते हैं। किन्तु भ्रव यह प्राय स्वाइत तथ्य 


है कि यह शठ मूलत सस्दृत का नहा है और भारत के प्राचीन निवासियों सेहा यह 
भ्रार्यो को मिला है। 


2 जरनल भा भोरियण्टल रिसच॒मद्बास भ्रक ॥[ पृष्ठ 2.6 

3 ब्राचीन चानो साहित्य में शिन्तु (परवरों साहित्य म 'इतु!) को देवा का देश वहा गया 
है यह भी सिखु हो है | भारत स सारत क लिए प्राचीनदम सास मातभभि 
(भचववदेट) हैं। भारतवप (महाभारत) भारत (विव्शुपुराण) भरत खण्ड जम्बत्यप 
[बौद्ध ग्राय) ठघा कुमाराद्माप (परवर्तो पुराण) बाद मं मिलत हैं। हिन्द पर झाधारित 


हा 
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शब्द का भारतीय साहित्य मे प्रथम प्रयोग “ऋग्वेद! मे मिलता है। 'ऋगत' सम 
इसका प्रयोग सामाय रूप से नटी (भाव्वक्षसों अत्यक्तुन सिधवो$गने | 43 3 
आदि), नदी विशेष (0 75) तथा कदाचित नदी के आस पास के प्रदेश 
(2 8 96) के लिए हुआ है। यो जल-देवता आदि अय अथ भी हैं जो मूल अथ 
से बहुत दूर नही हैं। प्रदेश विशेष के अथ में बाद म॑ यह 'महाभारत” तथा पर 
वर्ती काव्य ग्रथा मे भी आता है । 'ऋग्वद' मे 'सप्तसिधव ! (सात नदियाँ) तथा 
'सप्तसिधुपु आदि भी मिलत है। 

लार्यों के भारत-आग्रमन के पूव भी भारत से ईरान का सास्क्तिक तथा 
व्यापारिक सम्बध रहा है, जसा कि ज्योतिप, पौराणिक क्याला तथा अब 
क्षेत्रा म आपसी प्रभावों से स्पष्ट होता है। आयों के भारत आगमन के दाद यह 
सम्पक सगोनीय होने के कारण कदाचित और अधिक बढ गया। 500 ई० पू० 
के आस-पास दारा प्रथम के काल म॑ सिःधु सदी के आसपास का प्रदेश ईरानी 
लोगा के हाथ मं था। इही सम्पर्कों के साथ भारत से ईरान तथा ईरान से 
भारत में याजक आया जाया करते थे । शकद्वीप के मग ब्राह्मण (जो भारतम 
शाक्लद्वीपी प्राह्मण कहलाए) फारस के पूर्वोत्तर भाग से ही आकर यहाँ बस। 
कदाचित याजको के साथ हमारे 'सिधु और 'सप्तसिधव ' आटि शब्” भी 
ईरान पहुँचे । हमारी प्राचीन 'सत ध्वनि ईरान की अवेस्ता आदि पे 'ह' उच्चारित 
होती रही है जसे स० 'सप्त', अवेस्ता 'हफ्त', स० 'असुर', अवस्ता अहुर' 
आदि इसी कारण ये (सिंधु और 'सप्तसिघव आदि शब्द अवेस्ता मं हिंद 
(भवेस्ता मे भहाप्राण ध्वनिया नहीं होती, अत “ध' का 'द' हो गया है) जौर 
'हफ्तहिंदव आदि रूप मे मिलते हैं। प्राचीन ईरानी साहिय मे 'हिंदु श”ट 
नदी के अथ म तो प्रयुक्त हुआ ही है साथ ही सिघु नदी के पास के प्रदेश के अथ 
में भी प्रयुक्त हुआ है। उस समय ईरान वाला के पास भारत की भूमि के लिए 
केवल वही एक शब्ठ था अत धौरे धीरे ईरानी भारत के जितने भी भाग से 
परिचित हांते गए, उस वे इसी नाम से अभिहित करते गय। इस प्रकार क्रिसी 
अय शद के अभाव म इस शद का अथ विस्तार होता गया और 'प्रिधु नटी बे 
पास वी भूमि का वाचक शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया । ईराती 
सम्राट दारा [प्राचीन रूप दारयबहु स० धारयदवसु) के अभिलेयो में 'भारत के 
लिए हिंदु आया है। सूसा के राजमहल के अभिवेख म आता है. पिद्शह्ा 
इदा करत हचा कुरा उता हिंदोव उता हचा हरउतिया अयरिय, प्र्थाति राजमह। 
के अभिनय म हाथीरँत जिस पर यहाँ काम किया गया कुश (सम्मवत अवी” 
सीनिया) हिंद (भारत) और हरह्न ती (स० सरस्वती कटाचित सीमा प्राव) 
स लाया गया । अउस्ता प्र थ 'वदीदाद ( 8) म दत्त हिंद (सप्त सि्य) को 


नाम भारत मे प्रधम बार कटा पितू जनग्रय निशाय चूणि म एटि हदिटुगटेस दच्चाप्रो 
जप मे (7वा सी भा ठिस चरण) म झाठा है। 
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सोलह पवित्र स्थाना मे एक माना गया है। यस्त! (57 29) से भी 'हिंदु शा*द 
भारत वे लिए भ्रयुवत हुआ है । प्राचीन ईरानी साहित्य मे 'हिंदुश (यूनानी 
शब्द 005 यही है), हिंद हिंदुवआ (स० सिघुव्य--सिधुवासी) आदि 
अनेक जय प्रयाग भी मिलत हैं । हिंदु' शब्द म घोरे धीर अथ सम्बधी विकास 
('प्िघ् प्रदेश! से बढकर 'भारत') तो हुआ ही, साथ ही इसम घ्वनिवा विकास 
भी हुआ और इसम 'हि' पर बलाघात होने के कारण अत्य 'उ' लुप्त हां गया, 
और इस प्रकार यह शद हिदु से (हिंद' हो गया। आगे चलकर “हि द' शब्द 
में ईरानी के विशेषणाथक प्रत्यय 'ईक' जुडन से 'हि.दीक'! शब्द बना जिसका 
अथ था हिंद का'। इसी 'हि दीक' का विकास ('क' वे लुप्त हो जाने के कारण) 
“हिंदी रूप म हुआ। इस प्रकार 'हि दी का मूल अथ है “हिंद वा' या भारतीय । 
इस अथ मे 'हिदी शब्द का प्रयोग मध्यकालीन फारसी तथा अरबी आदि मे 
अनेक स्थला पर हुआ है । उदाहरणाथ भरबी में 'तमर' का भर्थ है 'सूखा खजूर'। 
इससे कुछ मिलते जुलते होने के कारण उत लोगो ते “इमली” फो (जिसका परि- 
चय उाह भारत से ही प्राप्त हुआ था) 'तमर हिंदी” या 'तमर ए हिंद कहा। 
विशेषण के रूप म प्रयुक्त होने के अतिरिक्त “हिंदी” शब्द सज्ञा रूप मे भी बहुत 
सी भाषाओ म प्रयुक्त होता रहा है उदाहरणाय फारसी तथा अरबी मे “हि दी! 
शब्द का प्रयोग विशेष प्रकार की तलवार के लिए (जा भारतीय इस्पात की बनीं 
होती थी या भारत स जाती थी) तथा तलवारके वार के लिए भी होता रहा है । 
मिस्र मे मनमल (जो भारत से जाती थी) के लिए 'हिदी' शल्द चलता रहा है । 
भारतीयो के काला हाने के कारण फारसी म 'हिंदू' का अथ काला भी है। 
कभी भारतीयो स उनकी अनबत भी थी, इसी कारण फारसी मे 'हिंदू' के अय 
अथ 'डाकू' भी है। 
भाषा के लिए हिं दी' शब्द के प्रयोग का इतिहास भी फारस और अआयसे 
ही नारम्भ हाता है। छठी सदी ईसवी के कुछ पूब से ही ईरान में 'ल्यान- 
'हिंदी का प्रयोग भारत की भाषाआ के लिए होता रहा है। इस दष्टि से बुछ 
उदाहरण उल्नेख्य है () ईरान के प्रसिद्ध बादशाह नौशे रवाँ (53-579 ई०) 
ने अपने दरबार के प्रमुख विद्वान हकीम बज रोया को 'पज्चतत्र' का अनुवाद कर 
लान के लिए भारत भेजा था। बच्ञ रोया ने यह काम पूरा क्या। 'ककटक और 
दमनक के आधार पर उसने इस अनुवाद का नाम 'कलीला व दिमना' रखा। 
इसवी भूमिक्रा नौशेरवा के मजी बुजच मिहर ने लिखी । भूमिका मे अय बाती 
के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि यह अनुवाद ज़वाने हिंदी स किया गया 
है । यहा स्पष्ट ही जबाने हिंदी” का प्रयोग भारतीय भाषा' या 'सस्कृत' के 


4 यही हिंदीक शद शअरवी से होता, ग्रीक म हीदक झहाॉदका लटिनमे इदया तथा 
अग्रज्ी ग्रादि में इण्डिया हुआ | चीनी साहित्य मे कभी क्भार प्रयुक्‍त इतुको भी यही है। 
2 यहा शाद भ्रग्नज्ञा म टमरिण्ड (पयय70--इमची ) है रा 
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मुसलमान यहा आये तो यहा की भाषा को 'जवाने हि दी' कहने लगे। उनका 
विशेष सम्बंध मध्यदेश से था, अत धीरे-धीर मध्यदेशीय बोली के लिए उ होंने 
'जबात हिंदी या “हिंदी जवान! या 'हिदी' नाम का प्रयोग किया । आरम्भ मे 
इस नाम के अतगत पजाबी (कम से कम पूर्वी) भी कदाचित्‌ आती थी । 

(हिंदी नाम का भारत मे प्रथम प्रयोग कब और क्सिने किया, यह अभी तक 
अनुस धान का विपय है। प्राय यही कहा जाता है कि अमीर ख सरो की रचना 
मे सबसे पहले “हि दी' शब्द हिंदी भाषा के लिए मिलता है। वस्तुत भाषा के अथ 
मे खमरोमे 'हिदी' शब्द का प्रयोग सदिग्ध है। हाँ उहोंने हिंदी शब्द का प्रयोग 
“भारनीय मु्॒लमानो” या भारतीय” (इलिअट 3 8 539) के लिए किया है | 
यहा बहुत विस्तार से इस विपय को लेना सम्भव नही है, कितु सक्षेप मे कुछ बातें 
कही जा सकती हैं। इस सम्बंध में सबसे बडा तक तो यह दिया जाता है कि 
ख्‌मरो लिखित 'खालिक्वारी म 'हिंदी' शब्द कई बार आया है। कितु कुछ के 
अनुसार 'खालिकवारी' खूसरो वी रचना नही है, बह खसरो के बहुत बाद के 
किसी ख्‌सरो शाह” की रचना है । इसके लिए कई तक दिये जा सकते हैं, जिनम 
से प्रमुख ये हैं (क) अमीर ख.सरो जैसे विद्वान की रचना यदि 'खालिक्बारी' 
होती तो वह पर्याप्त व्यवस्थित होती, जबकि 'खालिक्बारी' बहुत ही अव्यव- 
स्थित है। कभी फारसी शब्दो के समानार्थी हि दी शब्दादि दिये गये हैं, तो कभी 
वाक्‍्या के समानार्थी वाक्‍्य। भाषा सीखने की दृष्टि से भी इन वाक्यो या शब्दा मे 
कोई एक्रूपता नही है। जो शब्द लिये गये हैं, उनमे सव ऐसे नही हैं जिनको भाषा 
के प्रारम्भिक ज्ञान के लिए आवश्यक समझा जाय । साथ ही, प्रारम्भिक ज्ञान के 
लिए बहुत से अत्यात्त महत्त्वपूण शब्द छूट भी गए हैं। जो वाक्य दिये गये है वे भी 
तुक या छद बठाने की दृष्टि से लिये गये ज्ञात हाते है। भाषा के प्रारम्भिक चान 
की दृष्टि से उनका कोई विशेष मूल्य नही है। कारक, काल रचना आदि की दप्टि 
से भी व महत्त्व नही रखत। (ख) छदो का बिना कसी योजना के परिवतन और 
कही कही उनमे अप्रवाह या दोप भी 'खालिकवारी' को कविवर खसरो वी रचना 
मानने म व्याघात उपस्थित करते है। (ग) बीच मे आता है-- तुर्की जानी ना! । 
तुर्की का विद्वान्‌ खु सरो यह लिखे कि उसे अमुक शाद की तुर्की उस नहीं आती, 
यह बात कह्पनानीत है। यो सभी शब्दा के लिए तुर्मी शब्द दिये भी नही गय हैं ॥ 
अत एमसा क्‍यन निरथक-्सा लगता है।यह चात भी खालिकृबारी को अमीर 

खरा म सम्बद्ध करने म अडचन डालती है। (घ) शब्दों वी गलतियाँ भी हैं। 
हिंदी काना' के लिए फारसी 'कोर' दिया गया है जबकि कोर का अथ 
अधा होता है। तिदव', 'कुवकः और हूस को एक माना है, जबकि तीनो अलग- 
अलग हैं। 'तोतर' के लिए एक स्थान पर दुर्राज' तया अयत्र लगलग' दिया 
गया है। 'खालिक्वारी से इस तरह की अशुद्धियो वे अनेक उदाहरण दिय जा 
सकत हू ।ऐसी भद्दी गलतियाँ ख सरो नही वर सकते और न ऐसी कम योग्यता 
के आदमी को, जसा कि 'खालिकवारी' वा लेखक लगता है, ग्रयासुद्दीन तुगलवा 
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अपने लडवो को हिन्दी पढाने बे! लिए ऐसा कोश बनाने का आदेश ही दे सकते थ। 
(कहा जाता है वि गयासुद्दीन तुगलव' के कहने से अमीर सू,सरी ने उनक लड़को 
को हिंदी पढाने के लिए इसे बनाया था।) उपर्युक्त बाता का देखते हुए यह कहना 
उचित नही लगता कि 'खालिक्वारी' खू सरो वी रचना है! ऐसी स्थिति म हिटी 
शब्द का या सरो द्वारा प्रयोग खालिक्बारी' वे आधार पर नही माना जा सकता। 
दूसरे प्रमाण के रूप मे यसरो का एक वाक्य उद्घत क्या जाता है जिसम उ हाने 
बहा है कि मैंने फारसी के साथ-साथ हिंदी मं भी चाद नउमे वही है ('जुल्त चद 
नउमे हिंदी नीज़ नज्येंदोस्ता करदा शुदा अस्त") वस्तुत यह वाक्य उनके किसी 
भी प्रामाणिक सस्वरण म मुझे नहीं मिला | 'देवल देवी खिज््य खाँ मसनती से 
कुछ लोगो न उद्धरण दिये हैं, कितु वहाँ भी मूलत 'हिदुवी” का प्रयोग है न कवि 
(हिंदी का। इसके अतिरिक्त खसरो द्वारा भाषा के अथ म॑ हिंदी शब्द क 
प्रयोग का कोई अय प्रमाण देखने मे नही आया। यो भाषा के अथ म॑ हि टुवी' 
या 'हिदुई शब्द का अ्रयोग ख्‌सरो में कई स्थलो पर मिलता है । एक स्थान पर 
बे बहते है--'तुक हि दुस्तानियम मन हि दवी गोयम जवाब अर्थात्‌ मैं हिहुस्ताती 
सुक हूँ, हिंदुवी मे जवाब देता हू // उनकी मसनवियों में भी यह शब्द एकाधिक 
स्थलो पर आया है । इस प्रकार ख्‌सरो के द्वारा 'हिदी” नाम के प्रयोग की वात 
बहुत प्रामाणिक नही ज्ञात होती ! हाँ यह अवश्य है कि उनके कुछ ही वाद इस 
शब्द का भाषा के अथ म प्रयोग हो गया था। 
यह प्राय कहा जाता है कि हिंदी! और हिदवी' शब्दों का एक ही अथ था 
और य एक ही अथ मे प्रयुक्त होते थे। कितु मुझे यह बात ठीक नही ज्ञात हाती। 
एक ही भाषा के लिए बिना किसी विशेष वारण के दो नामों का साथ साथ 
अगुक्त होना और बिलकुल एक ही अर्थ में चलना बुछ जेंचता नही । मु्ये एसा 
लगता है कि प्रारम्भ मे ये दोन! शब्द भि नार्थी थे ! ऊपर कहा गया है कि खसरो 
ने 'हिदी णब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए क्या है और हि दवी' 
शब्द का प्रयोग 'मध्यदेशीय भापा के लिए | यह हिदवी' शब्द वस्तुत टिंदुवी 
या हि दुई! है। हिदू+-ई--अयात “हि दुआ की भापा । 'हिंदवी” शब्द के श्रयोग 
के कुछ दित बाद 'हि टी! (अर्थात भारतीय मुसलमानों) की भाषा के लिए कटा- 
चित 'हिदी शब्द चल पडा | 'हिदुवी या 'हिदवी ता वह भाषा थी जा शोर 
सेनी अपभ्र श से विकसित हुई थी और मध्यप्रदेश म सहज रूप से प्रयुक्त हा रही 
थी। हिंदी अर्थात्‌ 'भारत के मुसलमानों न भी इसे अपवाया, कितु स्तभावत 
खामिक तथा सास्दृतिक (खान पान रहन सहन, कपडा लता) कारणों स उनकी 
आंपा मे जरबी फारसी तुर्की के शब्द अधिक थे । इसी भाषा के लिए जारम्भ म 
कदाचित हिं दो शब्ट चला। इसी प्रकार 'हिंदवी” शाल पुराना है और 'हिंदी' 
अपेक्षाइत बाद का। साथ ही मूलत दाना मे कुछ व तर भी है। शुद्ध हिंदी 
मे लिखन वाले पुरान कवियो तथा लेखको ने सम्भवत इसी कारण अपनी भाषा 
को प्राय 'हिददी” ही कहा है--'तु रकी अरबी हिंदवी भाषा जेति आहि ! जामे 
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मरण प्रेम का, सबे सराहे ताहि! ॥ (जायसी)। श्री परकासदास (666 ई०) 
के अम्बेर वे दीवान को लिखे गये पत्र, तुलसी के फारसी पञ्चनामे, जटमल 
ची 'गोरा-बादल की वथा” तथा इशा अल्ला खाँ वी 'रानी वेलकी वी कहानी में 
भी 'हिंदवी' शब्द ही मिलता है, 'हिदी' नहीं । 
कितु ऐसा लगता है कि यह भेद अधिक दिनो तत चला नहीं। अरबी फारसी- 
सुर्बी के बहुत स आम-फहम शब्द 'हिदवी' में आ गये, और दूसरी और हि दजो 
एवं भारतीय वातावरण वे' भ्रभाव से पर्याप्त भारतीय शब्द मुसलमाना वी भाषा 
में भी गहीत हो गये तथा हिंदी हि दवी दाना ही शब्द प्राय (कितु पूणत नहीं) 
समानार्थी हो गये । या बुछ विश्वेष प्रयोगो म इन शब्दा के भूल गथ भी लगभग 
8वी सदी उत्तराद्ध तक या उसके भी बाद तक चलते रहे । हातिम (8वी सदी 
'उत्तराद) न “दीवानेज़ादे' के दीवावे म लिया है--'ज्ञवान हर त्यारता 
वहिंदवी, कि आरा भाका गोयद ।' इससे स्पप्ट है कि हि.दवी और भाषा 
प्राय एक थी। उसी के कुछ दिन बाद 'तज़बिरह्‌ मखजन उलग रायव' म लिखा 
मिलता है--'दर कषवाने हि दी कि मुराद उददूं अस्त! अर्थात हि दी मे जिससे मत- 
लव उदू है। कितु जसा कि सकेत किया गया है तथा आगे भी कुछ उदाहरणो 
से स्पष्ट होगा इस प्रकार का अतर सवत्र नही किया गया है। श्री चद्भधवली 
"पाण्डेय ने यह दिखान का (उदू या रहस्य, पप्ठ 40 48) प्रयास क्या है कि 
“हिंदवी' हिंदुओं की भाषा तहीं थी। इसी आधार पर डॉ० उदयना रायण 
“तिवारी (हिंदी भाषा का उदगम और विकास, प्रथम सस्क रण, पष्ठ 84) ने 
"भी क्दाचित इसे स्वीकार कर लिया है, कितु पाप्डे जी के तक वस्तुत उनके 
'मत को प्रमाणित करने मे समथ नही दीखते । 

'हिंदो' शब्द का प्रयोग, जब भी और जिसके भी द्वारा हुआ हा, इसके 
अविच्छिन प्रयोग की प्राचीन परम्परा 'दक्खिनी हि दी' के कविया एवं गद्यकारो 
मे ही मिलती है। उदाहरणाथ () शाह मीराजी (475 ई०)--या दखत 

हिंदी वोल' (2) शाह बुहनुद्दीन (582 ई०)-- ऐव न शर्खे हिंदी बोल' 
(“इशदिनामा! मे), (3) मुल्ला वजदही (633 ई०)-- हिहोस्तान म हिंदी 
शबान सा ( सवरस' की भूमिका मं), (4) जुनूनी (690 ई०)--मैं इसको 
दर हिंदी श़को इस वास्ते कहन लगा (मौलाना रूम के 'मोजजा के अनुवाद 
में) । इसके साथ साथ हिंदवी शब्द भी प्रयुक्त हो रहा था। 7वी सदी से 
हिंदी' शब्द उत्तर भारत में भी अविच्छिन रूप से मिलने लगता है। उदाह- 
'रणाथ झफी खा के 'मुतखबुल्लवाय! (7वी सदी उत्तराद्ध, मित्रा खा के 
“तुह्फतुल हिंद! (676 ई०) बरकतुल्ला पेमी के 'अवास्फे हिंदी (लगभग 
7०० ६०) तथा 'मआसिसल उमरा (742 747) आदि से । हिंदी कवियों 
मं ]773ई० से सूफी कवि नूर सुहम्मद ने लिखा है--हिड्टू मग पर पावन 
राण्यों। का जो बहुते हिंदी भार्यों ॥ इससे सकेत यह मिलता है कि इस काल 
“तक आते-आते 'हि दी” शब्द हिडुओ की भाषा को जोर ज्ुुक गया था और इसम 
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से हिंदुओ की शब्दावली निकालकर, फारसी शब्दा के आधार पर उद्‌ की नीवः 
पड़ रही थी । 800 ई० के लगभग मुरादशाह लिएते हैं -- 
थि्लोडा फारसी के उस्तख्वा को 
किया पुर मग्ज तब हिंदी ज्वाँ को 
फ्साहत फारसी से जब निकाली 
लताफत शेर मे हिंदी के डाली । 
इस प्रकार जसा कि हम आगे देखेंगे, “हिंदी शब्द का प्रयोग इसके विद 
सामाय अर्थों मे लगभग 9वी सदी के मध्य तक मिलता है। 
यह ध्यातव्य है कि हिंदवी या 'हिंदी' का प्रयोग यद्यपि मध्यदेश की जन- 
भाषा के लिए चल रहा था और बह उत्तर भारत से दक्षिण भारत मे भी जा 
पहुँचा था, कितु इसका स्वीकृत भाषाओं मे अकबर के काल तक नाम नहीं 
मिलता | अमीर खू सरो ने अपन ग्रथ 'नुहेसिहेर म उस काल की प्रसिद्ध ग्यारह 
भाषाओं (सिघी लाहौरी, काश्मी री, बयाली, यौडी, गुजराती, तिलयी मावरी” 
(कोकणी), ध्रुव समुदरी, अवधी देहलवी) का उल्लेख क्या है, कितु इनमे 
“हिंदवी या 'हिंदों नहीं है। अबुलफज़्व की 'आइने अकवरी' मे दी गई बारह 
भाषाआ (देहलवी, बंगाली, मुलतानी मारवाडी गुजराती, तिलगी, मरहठी, 
कर्नाटकी, सिधी, अफ्गानी बलूचिस्तानी, काश्मीरी) मे भी इसका नाम नहीं 
भाता हाँ एक बात अवश्य विचाय है । खू सरो और अबुलफडल दोनो ही दे 
'देहलवी' का उल्लेख क्या है और मध्यप्रदेश की कोई भाषा नही ली है। इसका 
आशय यह हुआ कि खसरो से लेकर अबुलफ्जल के काल तव' इस भाषा का 
प्रचलित नाम शायद 'देहलवी” था । 'हिंदवी , 'हिंदी' नाम कदाचितु केवल 
साहित्य तक ही सीमित थे । 
ऊपर यह सकबेत क्या जा चुका है कि हिंदी शब्द मूलत मुसलमानां की 
हिंदी के लिए प्रयुक्त होकर, फिर हिंदुआ की भाषा की ओर आ रहा।पा। 
कितु 9वी सदी के मध्य के पूव तक उर्दू के लेखको मे प्राय इसका प्रयोग 'उदू” 
या 'रख्ता' के समानार्थी रूप म चल रहा था | हातिम (8वी सदी 
उत्तराद्ध), नासिख सौदा (73 780 ६०) मोर (749 758 ई०) 
आदि न एकाधिक बार अपने शेरो को 'हिंदी शेर कहा है। गालिय ने अपने 
खता में 'उ्त , 'हिंदी , 'रेखता को कई स्थलों पर समानार्षी शब्दां के रूप मे 
प्रयुक्त किया है। 803 ई० लियित तदकिरह मगाज़न उलगरायव' म आता 
है--- दरज़बान हिंदी कि मुराद उठ अस्त। फोट विलियम बॉँलेज के हिंदी 
अध्यापक गिलत्रिस्ट के लेया से पता चलता है कि व हिंदी, नी, 
उटू तथा रेसता आदि यो समातार्षी समझते ये, वितु उनव 
परिनिष्ठित रूप अरबी फारसी मिश्रित श/ पर 
से 'उदू थीत820 म उतवी एक कवि न्‍त नाम 
न्य महा हिंदी । पुस्तक पर डे फल 
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है, जिसमें अरबी फारमी शब्ों बा प्रयाग उह्ी होता और मुसलमागी आक्रमण 
छाणागशण। पुम्तात ये भीतर सच ही हिही' या रेखा! शाठ वा प्रयाग है| 
किए ब्यावरण उर्दू या है। इपयी भाषा भी अरबी फारगी शब्दा में लदी है, 
जमा वि पराम (पयानीनन्मफ) से भी स्पष्ट है। आशय यह है विसन्‌ 800 
पे भाग पास 'दिदो' शब्द वा प्रयोग 'उदू' तथा 'रेरया ये लिए हो रहा था। 
हिी पे आधुनिर अथ म प्रयुक्त है । या इतिहास बडा विचित्र है | पीछे 
पे नूर मुहम्मद तथा मुरादभाह ये उद्धरणों से इस बात या बुछ सबेत मिलता 
है वि प्मोटमी उसवा प्रयोग हिंदुओं दो भाषा मरा अरबों फारसी वे वठिन 
शब्टा प रहित मध्यदेशीय भाषा ये लिए होता था विःतु एसे प्रयाग प्राय अप- 
याद स्पष्प हैं । प्राय 'हि दी! या प्रयोग उस भाषा बे. लिए मिलता है, जो अरबी- 
पारपी से भरती जा रही थी, या जा वह भाषा थी जो बाद म विकसित हावर 
'उदू बहलाई। जनता मे 9वी सदी ये प्राय मध्य तय शुछ अपवादों वा छोड- 
मर “टिटी या इसी अथ म॑ प्रयोग मिलता है । 
आधुनिन अथ में हिंटी' शब्ट वे स्यापक प्रयोग या श्रेय मूलत अग्रेजा को 
है। 800 ६० म यलकत्ते म फोट विलियम मालिज वी स्थापता हुई । वहाँ गिल- 
काइम्ट हिंदी या दिदुस्तान थे अध्यापव नियुक्त हुए। यदि गिलमाइस्ट से मध्य- 
प्रदेश वी यास्तविव प्रतिनिधि भाषा को, जो न तो अधिव' अरबी फारसी वी ओर 
पुती हुई थी और न सस्ट्त को और, अपनाया होता, तो आज हिंदी-उर्दू नाम 
की दा भाषाएँ न होती और हिंदी भाषा एवं उसये साहित्य वा नक्शा कुछ और 
ही हाता। वितु उनकी हिंदी(जसा कि उनके हि दी-व्याय रण के नाम 'कवानोने- 
सफ्-य नहों हिंदी' से स्पष्ट है) बहुत ही पढठिन उदू थी।व सन्‌ 904 तक 
अध्यापवः रहे, अत वही भाषा हिटही कही जाती रही | वितु वहाँ वे बमचारियों 
का ध्यान इस बात वी ओर गया विः प्रतिनिधि भाषा वह नही है। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि 'हिदुस्तानी' शब्द तो अरबी फारसी शब्दा से युक्त गिलक्राइसट 
बी हिती (जो वस्तुत उर्दू थी) के लिए प्रयुक्त होन लगा और 'हिंदी' शब्द 
टिद्दुआ में प्रचलित सस्द्वत मिश्रित भाषा के लिए। इस जथ मे हिंदी' शब्द की 
परम्परा प्राप्त साहित्य म वही-क्ही ही मिली है। सम्भव है, जनता मं उस 
समय 'हिदी' नाम वा कुछ अधिव प्रचार रहा हा, जहाँ से अग्रेजो ने उसे लिया 
इस नवीन अथ मे 'हिदी' का स्पप्ट रूप से लिखित प्रयोग क्दाचित्‌ सवप्रथम 
कैप्टन टलर ने क्या । 82 में फोट विलियस कालिज क॑ वाधिक विवरण से वे 
पहत हैं--' मैं केवल हिंदुस्तानी या रप्ता का जिक्र कर रहा हूँ जो फारसी 
लिपि म लिखी जाती है मैं हिंदी का जिक्र नही कर रहा, जिसकी अपनी लिपि 


शासन के लोगो म इस रुप मे प्रयुवत होते पर भी हिन्दी शब्द उदू के प्रथ में साहित्यिका 
ठया जनता भ्रालि मे 9वी सदी के लगभग मध्य तक चलता रहा। ग़ालिव से झपने कई 
पत्ना में हिंदी उदू झौर रेख्ता छोप्राय समाने अर्थों मे प्रयुवत क्या है। 
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से पहले जो भारतवष के समस्त उत्तर-पश्चिम प्रात की भाषा थी” (एच 
९०००5, ५० ॥ए, पृ० 276 77)। इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि उस समय 
तक 'हिदी' शब्द इस अथ में कम से कम कालिज के लोगा मे कुछ समया जाने 
लंगा था, कितु बहुत अधिक नही, क्यौकि उसे “हिदुस्तपनी' या 'रेखना स जलग 
स्पष्ट करने वी आवश्यकता अभी समाप्त नहीं हुई थी जसा कि ठेखर के कयन 
से स्पष्ट है। उक्त कालिज मे हिंदी उर्दू (या हिलुस्तानी)का यह अलगाव 
बढता ही गया | 824 से उक्त कालिज वे हि दी प्राफेसर विलियम प्राइस मे 
स्पष्ट शब्दों भ हिंदी के लगभग सभी शब्दों के सस्कृत +* होन की बात कही तथा 
हिंदुस्तानी के शब्दा के अरवी फारसी के होने की । 825 मे कालिज के वापिक 
अधिवंशन के भाषण म लाड ऐमहस्ट मे 'हिंदी भाषा को हिंदुआ से सम्बद्ध 
बहा तथा उद्‌' का उनके लिए उतनी ही विदेशी कहा, जितनी “अग्नेशो ! इस 
प्रकार अग्रेजा ने, जिस नीयत स भी किया हो, 9वी सदी के प्रथम 25 वर्षों मे 
एक ओर हि दवी' या हिती देवनागरी सस्कृत हिद्ठ' शब्हों को जाड दिया, तो 
दूसरी आर "हिंदुस्तानी रेखता या उर्दू फारती लिपि अरबी फारसी मुसलमान 
आदा का | सम्भवत शासनके ही इशारे पर 862 मे हि दी उदू का प्रश्न शिता 
के सयोजको के समक्ष आया और इस प्रकार 9वी सदी के त्तीसर चरण मं 
“हिंदी' आजकल के अथ म निश्चित रूप से स्वीकृत हो गई | उदू और हिंदी 
भाषा को सेकर उस काल मे क्तिनी गरमगरमी थी, इसके चित्र 'स्रितार हिंद 
और भारतेदु उपाधि की अत कथा म मूतिमान है । 
इस तरह नामो के अध्ययन में एक तरफ तो भाषाविनान, इतिहास, समाज 

शास्त्र, सस्क्ृति, भूगोल आदि की जानकारों अपेक्षित होती है, और दूसरी ओर 
शब्दा का अध्ययन भाषा इतिहास, समाजशास्त्र, सस्कृति तथा प्राचीन भूगाल 
आदि पर प्रकाश डालने के लिए बडी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है। 
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महा 'शदध्वनिविज्ञान' शब्द का प्रयोग भाषा विशेष म प्रयुकत शब्दों के आधार 
पर उम भाषा की घ्यनियों के अध्ययन के लिए क्या जा रहा है। अग्रजी म इस 
अथ मे 'वडफोनॉलजी' का प्रयोग होता है।इस या भी कहा जा सकता है कि. 
इसके अतगत विसी भाषा के शब्हा का ध्वनि की दृष्टि से अध्ययन क्या जाता 
|| 
हर वस्तुत समग्रत किसी भाषा की ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन तथा मात्र 
शब्दा के आधार पर उसवी घ्वनि-व्यवस्था वे अध्ययत म थोडा अतर होता है । 
इस प्रसग में मुख्यत दो तीन बातें वही जा सकती हैं । एक तो यह कि शब्ट्ध्वनि-- 
विचान में मात्र शब्दा की रचना म॑ प्रयुक्त हान बाली सधियो का अध्ययन आता 
है, कितु यदि भाषा की पूरी व्यवस्था को लें तो कुछ सधियाँ बाकय म प्रयुक्त दो 
शाब्दा के बीच भ भी उच्चारण के स्तर पर मिलती हैं । जसे मार -| डाला ८८ 
माडडाला, दूध-+दो -दूद्दो ।इम तरह बी संधिया शब्द स्तर पर प्राय नहीं 
मिलती। दूसरे, यदि तान भाषाओं (7०० !४78००९०) वी बात छोड दें तो हिंदी 
आदि भाषाजो मे अनुतान (707०7) शब्द के स्तर पर न होकर वाक्य स्तर 
पर होता है अत भाषा की सामा पं ध्यति व्यवस्था म तो अनुतान क्या जायगा 
कितु एसी भाषाओं के शब्दध्वनिविद्ञान मे यह नही जाएगा। हा, तान भाषाआ मे 
शद स्तर पर तान (70॥6) को अवश्य लिया जाता है। ऐसे ही सगम, विवति 
या सहिता (3ण्पााट८ैएा०) का विचार भी शब्दध्वनिविज्ञान मे नही क्या जाता । 
शब्दध्वनिविज्ञान मे सबसे पहले भाषा विशेष के शब्दों म॑ आने वाली 
ध्वत्ियों मे स्वनिमो का निर्धारण करते हैं। ये स्वनिम, स्वर तथा व्यजन आदि 
खडय भी होते है तथा दीघता अनुनाध्तिकता आदि सडयतर भी । साथ ही 
सेयुक्त व्यजन व्यजन अनुक्रम, सयुकत स्वर, स्वरानुक्म तथा अक्षर जादि वी 
व्यवस्था का भी विश्लेषण बिया जाता है। (विस्तार वे लिए देखिए, प्रस्तुत 
लेखक की पुस्तक भाषाविचान का 'घ्वनिविचान शीपक अध्याय )) 
शत्ध्वनिविचान मे घ्वनिया के निर्धारण मे यह ध्यान रखना चाहिए कि 
लिखित सामप्री मे शब्टो की वतनी ध्वनियो या उच्चारण को दृष्टि स कभी-कभी 
बहुत भ्रामव होती है। जत अध्ययन मे हमारा ध्यान उच्चा रण पर होना चाहिए, 
वतनी पर नहा । इस दप्टि से कई बातें सकेत्य हैं जो आगे दी जा रही ह। 
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शब्दों में ध्वनियाँ आसपास की ध्वनियों से प्रभावित होती हैं । होता यह है 
कि प्राय आगे आनेवाली ध्वनि के उच्चारण की तैयारी भे उच्चारण-अवयव 
चूबवर्ती ध्वनि का उच्चारण परवर्ती धवनि के अनुरूप कर दते हैं | उदाहरण के 
लिए जब हम डाक्धर' शब्द बोलते हैं तो वस्तुत 'डाकघर” नही कहते। धांका 
उच्चारण करने के लिए स्वरतत्रिया पहले से एक दूसरे के समीप आ जाती हैं। 
अत पूृववर्ती ध्वनि 'ब॒ “ग हो जाती है। 'ध के घोष होने के कारण 'क का घोष 
रूप 'ग' हो जाता है मर्थात घोष हो जान की प्रक्रिया काम करती है। इसका आशय 
यह हुआ कि जिस रूप मे कोई भी भाषा लिखी जाती है उसी रूप मे यदि कोई 
पढ़ने का यत्न करे तो उस भाषा का स्वाभाविक उच्चारण वह नही कर सकता | 
इस तरह, इस दष्टि से शब्दों का अध्ययन, शब्दां का ठीक उच्चारण जानन के 
लिए आवश्यक है। उच्चारण मे यदि कोई व्यक्ति इन वातों का ध्यान न रखे 
तो वह शब्दो का ठीक उच्चारण नही कर सकता । हिंदी शब्दों का इस दप्टि से 
विश्लेषण किया गया है जिसके कुछ प्रमुख निष्कप तिम्नाकित हैं -- 

() शब्द के मध्य या अत में आने वाला कोई ऐसा सयुक्त व्यजन जिसका 
दूसरा सदस्य य, व, र या ल हो, उच्चारण में तीन व्यजनों का युक्त रूप हो 
जाता है, क्योकि प्रथम व्यजन द्वित्त या दीर्धीकृत हो जाता है 


बतनी वास्तविक उच्चारण 
उपयास उप यास 
अआय भय 
कया काया 
शकक्‍्यप शवक्य 
अदबय जभावय 
परिपक्व परिपक्कव 
तत्व तत्त्व 
चक्र चकतकर 
अजस्न अजसूद्ष 
अकक्‍्ल अवक्‍्ल 


(2) उपयुक्त परिस्थितिया म यदि प्रथम व्यजन महाप्राण हो दो उसक पू्व 


एक अल्पप्राण व्यजन था जाता है -- 


अभ्यास अम्यास 
सभ्य सब्भ्य 
मुख्य मुक्य्य 
मध्य भद्ध्य 
मध्य मदध्व 
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(3) यदि पूववर्ती अक्षर ($५॥४0९) की औीतिम घ्वनि क, च, ट, ते, प, हो 
और परवर्ती अक्षर की प्रथम ध्वनि घोष व्यजन हो तो क, च, ट, त, प, क्रमश ग, 


ज, ड, द, व हो जाते हैं -- 


डावघर डाग्धर 
नावधर नाज्यर 
ठाटबाट ठाडबाद 
मतदाता मदटाता 
घूपबत्ती घूब्बत्ती 


(4) इसके विपरीत यदि परवर्ती अक्षर वी प्रथम ध्वनि अघोप व्यजन हो 
सो पूववर्ती अक्षर वे अत मे आने वाले गे, जे, ड, द, ब क्रमश क, च, ठ, त, प 


ही जाते है -- 
नागपुर नागपुर 
आजकल आह्यल 
बदतमीज वत्तमीज 
क्ताबकापी क्ताप्कापी 
(5) उपर्युवत परिस्थितियों मे पहले ख, छ, 5, थ, फ हो तो क्रश क, च, 2 
से, प हो जाते हैं --- 
लैखपाल लेक्पाल 
पूछताछ पूच्ताछ 
अठपहला अटपहला 
हाथपाँव हात्पाव 
हांफ्कर हॉप्कर 


संस्कृत सा घया वे: नियम भी इसी प्रकार थे। एक वडी अजीब वात है कि 
यद्यपि विश्व के सभी लोगो के उच्चारण अवयव प्राय समान होते हैं कितु इस 
प्रकार के निम्रम विभिन भाषाजां मे अलग-अलग होते है । उदाहरण के लिए 
ऊपर हमने देखा कि पूववर्ती ध्वनि, १रवर्ती से प्रभावित हो रही थी। अग्नेजी मे 
बात ठीक उलदी है। परवर्ती ध्वमि पूववर्ती से प्रभावित होती है। इसी कारण 
4085, "५७४, ७५०5 के उच्चारण डॉग्ज, क्लब्ज, वडज़ होते हैं। यदि ये शब्द 
हिंदी मे होते तो इनके उच्चा रण डॉक्स, वलप्स, बटस हो जाते | तो, इस तरह 
वत्तनी उच्चारण की दृष्टि से भ्रामक होती है| 

ऊपर पाश्ववर्ती ध्वनियो के प्रभाव के कारण परिवतन से वतनी और उच्चा 
रेण मे आातर की बात की जा रही भी ! शब्दा की वतनी और उच्चा रण मे एक 
अय प्रकार का भी अतर मिलता है, और उसका भी अध्ययन शब्दध्वनिविज्ञान 
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में अपक्षित है। होता यह है कि प्रारभ म जब कोई भी भाषा लिखी जाती है, तो 
शब्दों वी बतनी उच्चारण के अनुकूल होती है, कि तु वतनी तो वही रहती है भौर 
उच्चारण परिवर्तित होता चला जाता है। उच्चारण म जितना ही अधिक परिं- 
वतन हांता है वतनी और उच्चारण के बीच की वाई उतनी ही ज्यादा बत्वी 
चली जाती है। अग्रेज़ी मे डाटर डारघ्टर (64एट्टा।ट), ढॉँक टॉल्क (४०), 
नाक्नीव (१70४), साइकालजी प्साइकालजी (759ण0००४9), नाँखोाँ 
(87०४), हैच-हैटच (॥४०॥) मे यह अतर स्पष्ट है । 

हिंदी म प्राय लोग समयते है कि उच्चारण और वतनी में कोई अंतर 
नही है कितु वास्तव में यह वात नही है। कुछ प्रभुख अतर निम्नाकित 
है ++ 

() हिंदी शब्दों के लेखन म अक्षरात अ वतनी म तो है, किठु उच्चारण 
मे नही है राम--राम आवश्यक्ता--जावश्यकता, अप्ना--अपना, बोल्चालू 
“-बोलचाल, फार्सो--फारसी, चल्ना--चलना | 

(2) अनेक तत्सम शन्‍्दों मे हम पका प्रयोग करते हैं कितु वास्तविक 
उच्चारण में श बालते है शेश--शेष वश--वप, विशम--विपम 

(3) इसी प्रकार कुछ तत्सम शदो मं हम ऋ लिखते हैं कितु बोलने मे 
हम “रि! बोलत है करिए्डें --कृष्ण, रितु--हतु क्रिपा--कृपा, कति--कत । 

(4) जिसे हम ण लिखते हैं उसका भी अधिकाश भाषियों में उच्चारण डे 
हो गया है क्रिष्डं--क्रिष्ण, प्रडं--प्रण, मडि---मणि, विश डे---विपण्ण। 

(5) विसग की हम हू उच्चरित करते है प्रायह--पश्राय, विशेशतहं-< 
विशेषत क्मशहू--क्रमश । 

(6) च का मूल उच्चारण ज-ब था, आज लिखते तोज्न ही हैं कितु 
आयसमाजी लाप इसका उच्चारण ज्य या ज्यें करते है तथा अय लोग इसे “ये 
या ग्यें बोलते है। भराठी आदि जय भाषाओं मे इसका उच्चारण तो और भी 
भिन है। ज्यान ज्याव ग्यात ग्यान दुर्नान--ज्ञान | 

(7) क्ष का मूल उच्चारण क+प्‌ है किंतु अब इस बहुत से लोग रू+ 
बोलते है. दक्श--दक्ष, ककशा--केक्षा । 

(8) कुछ फुटकल शब्द ऐसे हैं जो लिखे तो और तरह स जाते हैं कि-तु बोर 
ओर तरह स जाते हैं -- 


लिखित रुप उच्चरित रूप 
साहित्यिक साहित्तिक 

स्थायी स्थाई 

गयी गई (ऐसे भी लिखित) 
गये गए( , +» » ) 


लिये लिए (: ५). 0०) 
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र्या रबडा 

दो थो (छुछ लोगो द्वारा उच्चरित) 
न्दे नज्दे, नव्दे, रब्भे 

उत्तरदायी उत्तरदाई 

द्व्विदो दुवेही 


जाठा की ध्वनियों का सा्ियिक अध्ययन भी किया जा सकता है। इससे पता 
अलदा है कि विभिन्‍न स्वरों बौर व्यजनों का अनुपात क्या है ।इसके पाधार 
पर टाइपराइटर, आाशुलिपि, प्रेस में तो सहायता मिलतो ही है, शिसी ब्यदिप 
दी शैली का अध्ययन भी क्या जा सकता है । विश्व की अनेक भाषाषों मे 
घ्वतियों की गणना के प्रयास विभिन दृष्टियों से हुए हैं।874 में छविद ये 
अग्रड्डी घ्वनिया पर काम किया । 93 में मार्कोव ने पुश्विन बी एवं रपया फेः 
आधार पर रूसी भाषा में स्वरों और व्यजनों के साथ साथ आते रे विपस 
दिकाले। हि दी ध्वनियी की गणया पर भी देश और विदेश मे कार्य हुए ऐै। भेरी 
अपनी गणना के मनुसार हिंदी मे लयभग 2] 22 प्रतिशत अधोष ध्योतिषो का 
ठया 78 79 प्रतिशत धोध ध्वनियो का प्रयोग होता है। 'हिहो के रपर भोर 
व्यजना में कौन अधिक प्रयुक्त होते हैं और कोन कम', इस बात गा अध्याय | 
लागा ने क्या है। मेरी अपपी गणना के अनुसार हिन्दी स्वरोगा पपोग भभ 
(अधिक प्रयुक्त स्वर पहले हैं, और कम प्रयुस्‍्त बाद में) भ, भा, ए, ऐस भी, ७; 
ऐ, थो, ऊ है। व्यजनो का क्रम है क, र, नं, त, से, मे, प, हु, गे, ण, पे, ५, जे, 
श, ग, ब, च, थ, भ, घ, ख, ८, ड, ण, छं, ड, फ, 5, घ, हा, 5, भे । इसी ५१९ 
की गणना हिंदी को लेकर. रूस मे भी हुई है तथा पूत्ा मे भी। उा पोणों पे 
परिणाम आपस मे भी थोडे भिन हैं, तथा मेरे परिणाम से भी घुछ भिप्त है? 
स्वर व्यजना दोनां को साथ रखें तो क्रम अ, आ, मं, २, ए,ग। 0, ४) ६, शी, भे। 
प,ह य, स, आ, उ, व द, ज, श, ग, ऐ मे, घ, पे, भ। औ, ४, श) ७, ९। २, १) 
छ,ड फ 5, घ,य, ट, व आता है। 
हर भाषा मे ध्वनिक्रम एक समान नहीं होते। दि्पी एप ए्त ९7५ भौषी 

सम्मिलित क्रम-सुची उपर दी गई है । नीचे दी जा रही पुगशपी की पूपी ६५) 
तुतननीय है. बे, जा, न, ए. र, ई, ओ,म, व, प, ये, एे, प। 3, 0३ ते; णे। है; 
प,ण, छ, थ, ब, घ, श, ६, ट, ड, च, पा, 0, भ, पा; 2, ५ ठें, ॥। 0 ॥५, भौ ) 
इसम ड श्न नहीं है। उल्लेस्य है वि इसीसिए गई हिप्पी और परम एती ने १ए५ 
रासर क टाइपराइटर बा तो दोगा पे गो बोढे एप गैरे पही शी । 


छञ0 [५ 


3. ए०छल३ शात एणाइगराबा एए सितएप ७ $)॥६ । 
कक शा 


ण॑ ठल्लाद गत तत्फाआण्टोज । पी. ॥39॥ | 
प० 89--१0 
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इवनियों का एंतिहासिक अध्ययन, ध्वनि परिवतन और उसके कारणा से 
सम्बद्ध है। ध्वनियों मे परिवततन लोप (ध्वनि का लुप्त हो जाना-स्वाली 
थाली, एकादश ग्यारह, द्वादश बारह, काकिल कायल), आग्रम (किसी नइ ध्वति 
का जा जाना --अस्थि हडडी, भक्त भगत, दजन दजन, समुद्र समर दर), विषयय 
(दा घ्वनियों का एक दूसरे के स्थान पर चला जाना -वाराणसी-बनारस विह्न 
'चिह, ब्राह्मण ब्राम्हण, बफ़-बफ), समीकरण (दा असमान ध्वनियों का समान 
हो जाना--चक्र-चक्की पत्र पत्ता धम [प्राकृत मे) धम्म), विपमोक्ररण (दो 
समान घ्वनियों का असमान हा जाना। यह प्रवत्ति बहुत कम मिलती है तथा 
जिन शब्तों मे मिलती भी है, उ हू और रूपो म॑ भी देखा जा सकवा है। लागूली 
लगूर) महाप्राणीकरण [अल्पप्राण का महाप्राण हो जाना--सव सभ (भागएुरी 
मे) नब्बे नब्भे (पश्चिमी हिंदी के उच्चारण मे), व भेष], अल्प्राणीक्रण 
(महाप्राण का अत्प प्राण हो जाना--आज बोलन मे प्राय हम भूख के स्थान 
पर भूक तथा हाथ के स्थान पर हात कहते हैं। उदू मे ता भूक धोका लिखत भी 
हू), घोषीकरण अघोष ध्वनि का घोष हो जाना -मकर मगर, करृण-वर्गन, 
ऋुचिका-कुजी) स्त्रत अनुमासिकरता (श्वास सास अश्रु आसु, भू भी, सप साँप) 
आदि रूपो में होता है तथा इसके कारण मुख सुख या उच्चा रण-सुविधा अचान, 
अ्रामक व्युत्तत्ति, बोलने में शीघ्रता, लेखन भादि है (विस्तार के लिए दिए 
लेखक की पुस्तक 'भाषाविज्ञान के ध्वनिविज्ञान शीपक अध्याय का छ्वर्नि 
परिवतन” शीपक अश )। 

ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान के शब्दों में हुए ध्वनि-परिवतनों के अध्ययन 
विश्लेषण और वर्गीकरण के आधार पर घ्वनि परिवतन-सवधी नियमा का भी 
निर्धारण हात्रा है । प्रिम ग्रासमान और वनर के प्रसिद्ध ध्वनि नियम (८खिएं 
लेखक की पुस्तक भाषाविज्ञान के 'ध्वनिविज्ञान अध्याय का ध्वनि नियम शीपक 
अश) इसी प्रकार के हैं। हिंदी मे भी इस प्रकार वे कुछ वियमों का ति्ारर्ण 
(विस्तार के लिए देखिए लेखक की पुस्तक 'हिंदी भाषा के प्रथम अध्याय ध्वनि 
मे हिंदी शदा में ध्वनि परिवतन सवधी सामाय नियम शीपक अश) किया 
गया है। हि दी के प्रमुख ध्वनि नियम निम्नाक्ति है -- 

(॥) क्षतिपुरक दोर्धोकरण का नियम--सस्द्ृत शब्दों में सयुक्त या दीघ 
(द्वित्त) व्यजनो के पूव यदि हस्व स्वर हो तो हिंदी मे उप्त हृस्व स्वर व स्थान 
पर दीघ स्प॒र हो जाता है क्म-काम सप्त सात अप्ठ आठ सप साँप, भिक्षा 
भीय, जिद्ना जीभ, दुरघ दुघ, अगुष्ठ-अंगूठा । 

(2) तुर्की फारसोौ-अरबी के टाब्दात के विशेष ह (हा इन्मुड्तफी) के आ हा 
जाने का नियम--बस्तह -वस्ता खज़ानह “खज़ाना, किनारह किनारा, कुतह 
बुत्ता गुस्मह -गुस्सा, त्तमाशह -तमाशा ! 

(3) महाप्राणों के 'ह' हो जाने का तियम--सल्कृत शब्दो वे हिंदी मं ततभव 
होन पर स्व॒रमध्यम महप्राण घ्वनियाँ ह मे परिवर्तित हो जाती हैं. मुख मुह 
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आधूणक पाहुना मध मेह, यूथी जूही, गाघूम गेहूं, दधि दही, कटक्फल वटहल, 
आभीर-अही र गदभ गदहा | अपवाद स्परूप कुछ शादा म अय स्थितियो मे होने 
थर भी महाप्राण का ह हो जाता है। जैसे भू” (धातु) का 'हा। 

(4) सस्क्ृत शब्दों थे” स्थर मध्यम 'म' फा “व हो जाने का नियम-- 
श्यामननसावला, आमतक-नाँवला, ग्राम गाँव वमल-वॉवल, कुमार कुवर, धूम 
खुर्वां। ऐसे शब्दों म प्राय, पूववर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता है। 

उपयुक्त नियम स्व॒रों तथा मूल व्यजनो के सबंध मे थे । इसी प्रकार संयुक्त 
ज्यजना के सबंध में भी नियमा का निधारण किया जा चुका है (दे० वही) ! 

ऐसा प्राय होता है कि किसी एक भाषा से शब्द एक स अधिक भाषाओ मे 
जाते हैं और उन अलग-अलग भाषाओं में उसका रूप (ध्वनि की दृष्टि से) अलग 
अनग हो जाता है । उदारण के लिए संस्कृत म 'सपत्नी' शब्द था हिंदी म इस 
उसका रूप 'सौत' बना कितु पजाबी में 'सौकनं हो गया (आगे “व्युत्पत्तिविज्ञान 
नामक अध्याय से इस शद पर विस्तार से विचार किया गया है)। ऐसे परिवतना 
का तुलनात्मक अध्ययन क्या जा सकता है। कैसे एक ही शब्द कई भाषाओं मे 
जाकर अनेक रूप धारण कर लेता है ? हाता यह है कि हर भाषा की अपनी विशेष 
अ्वनि व्यवस्था हाती हू । इमी कारण एक ही शब्द विभिन ध्वनि-व्यवस्थाओ म 
जाकर विभिन रुप ध्रारण कर लेता है । कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसे 
'पहचानना भी कठिन (जैस सस्कृत अध्यापक >>मंथिली झा) हो जाता है। नीचे 
इस प्रकार के कुछ बहु रूपी शब्द दिए जा रह है। 

(।) सम्कृत कुठा रक >>पजायी कुल्हाडा, गुजराती कुहाडो, मराठी कुरहाड 

(2) सस्कृत अक्षयततीया >> मराठी अखजा, हिं दी आखातीज 

(3) सस्क्ृत कच्छप > हिंदी कछआ, उडिया केछू मराठी कासव 

(4) सस्कृत उपाध्याय > सिंधी वाझो, हिंदी आझा मराठी वाजा 

(5) सस्क्ृत कपित्य भोजपुरी कइईंत, सिंधी कविदु हि दी कथ 

(6) सम्दृत अक्षोट >> गुजराती अखोड, हि दी अखरोट 

(7) सस्कृत अग्निष्ठिका>>हि दी अगीठी, मराठी आक्टि 

(8) सम्बृन कुष्माड>हि दी कुम्हडा, वगाली कुमडा, भाजपुरी कोहडा, 

आसामी कामोरा 

(9) सस्कृत गुड>>हि टी ग्रुड, भोजपुरी गुर, गुजराती गा 

३0) सम्हत ऋृत्तिता>सिंधी बत्यू, मराठी कात्या, सिहली कि, 
भोजपुरी कच 

(१]) सस्द्ृत क्वत >> हिंदी केवट, भाजपुरी खेवट, सिहली केवुद्ला 

(2) सस्कृत कोक्लि >> सिहली बावुला, भाजपुरी कोइलर, हि दी कोयल 

(3) सस्दृत केदारिया >> भोजपुरी क्यारी, हि दी क्यारी 

(4) सस्कृत गभ>पजाबी ग्रब्भ, वगाली गाव, हि दी गाभा, भाजपुरी 

गोमा 


है 


408 / शब्दविज्ञान 


(45) सत्यूत यषद, कपदिवा >> हिंदी कौडी, मराठी कवडा, सिंहली कवडिय, 
भाजपुरी बउडी 

(१6) सस्ट्रत बदर >>मराठी भेर, हिंदी वर, भोजपुरी बहर 

(7) सस्दृत मुतुत >>बयाली बोल, हिंदी बौर, भोजपुरी मठर, गूजराती 
मोहो र 

(8) सस्कृत चत्वा रिशत्‌ >पजावी चाली, हिंदी चालीस, गुजराती चालीश 

(9) सस्छृत छाया >>उड़िया छाँइ, हि दी छाँव, छाँह, सिंहती सया 

(20) पस्क्ृत घृत >> तिंहली गिय, भोजपुरी धीठ, घीव, हिंदी धी, पजाबी 
बयो 

(27) प्स्क्तत सम्ब'धी >> भोजपुरी समधी, उडिया समुदी 

(22) अरबी शोरवा >> भोजपुरी घुरुवा, उडिया सुरआ, हिंदी शारबा 

(23) पुत॒गाली 7४7097>>हिंदी पपीता, तमिल पष्पइ, नेपाली पिता, 
मराठी पपया 

(24) पुतगाली #00॥35$ >> हि दी अनानास, उडिया अवा रस, पिंधी भनानसु, 
गुजराती अनेतस, अनस, मराठी अननत्त 

(25) भग्रेज़ी 0/388007>> हिंदी पलटन, मराठी पलटण 

(26) अग्रेणी 900०>हिंदी पेंसिल, भोजपुरी पिनसित, बोलचाल वी 
पजाबी पिल्सन, पिल्सण, बगाली पेंशिल 

(27) भग्रेज़ी 50000 हि टी स्कूल, भोजपुरी इस्कूल, छुछ अवधी क्षेत्रा में 
अस्कूल, पजावी सकूल, गुजराती स्कुल, उडिया इस्कुल, बंगाली 
इश्कुल 

(28) भग्रेज़ी 9:8007>> हिंदी स्टेशन, पजावी असटशन, सटेशन, भांजपुरी 
इंस्टेसन, टेसन, दीसन 

(29) अग्रेणी 977४३०-> हि दी प्राइबंट, भा 7पुरी पराइवट, मराठो प्रायब्हंट, 
उडिया आइमेट, तमिल पिरवंट 

(30) भग्रेज़ी 700०४००:> हि.दी डाक्टर, भाजपुरी डयडर, उडिया डाक्तर 

(2व) अग्रेजी ०श॥9> हिदी नस्पताल पजावी हस्पताल, गुजराती 
इस्पिताल, मराठी इस्पितत, तमिल ओस्पति 

(32) भग्रेज़ी 78//:> हिंदी जेल, भोजपुरी जेहल, तमिल चेजिल, जेजिल 
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च्युतत्तिविचान शब्दविज्ञान बी एक शाखा है जिसमे शब्दों के पूरे इतिहास 
का अध्ययन किया जाता है। इतिहास मे उस शब्द का अध्ययन तो आता ही है, 
साथ ही उसको बनानंवाले भाषिक घटको (जैसे प्रकृति, प्रत्यय आदि) के भी 
“विकास का अध्ययन आता है। इस तरह शल्द का उद्गम, उसकी रचना और 
उसका विकास तीनो ही इसके अतगत आते हैं। इस अध्ययन वे' लिए हिंदी मे 
व्युलत्ति' के अतिरिक्त 'निरक्‍्त' या 'निवचनशास्त्र” शब्द भी चलते है। 

निरुक्‍त! शब्द सस्कृत व्याकरण के अनुसार निस्‌ --वच्‌--क्त से बना है । 
यो ता सस्क्ृत साहित्य मे ब्राह्मण, उपनिषद तथा महाभारत आदि मे इस शब्द 
का प्रयोग 'उच्चरित', 'अभिव्यकत तथा 'परिभाषित” आदि अनेक अर्थी मे हुआ है, 
'किसु उसका मूल अथ “अलग-अलग वरके कहना! या (अलग-अलग करके कहा 
हुआ' है तथा उसका मुख्य प्रयोग शब्द की व्युत्पत्तिमुलक व्याख्या के लिए हुआ है। 
इस अथ में यह शब्द छादोग्य उपनिषद्‌ (8 3 3)तथा महाभारत( 266) आदि 
कइ ग्रथो मे मिलता है। इसी अथ के आधार पर निरुक्‍त” नाम से कई प्राचीन 
“ऋषिया ने बदिक शब्दा वी च्युत्पत्तिमुलक व्याब्या के लिए ग्रगथ लिखे जितम 
अब केवल यास्क का 'निरुकत' ही उपलब्ध है । 

“निवचन' शाद 'निरुक्त' से केवल इस बात मे भिन है कि 'निरक्त” विशषण 
नो है ही, भाववाचक सन्ञा भी है बयाकि 'क्त' प्रत्यय दोनो अर्थों मे आता है, जब 
कि निमचचन! केवल सज्ञा है। अर्थात 'निवचन” केवल “मिरुक्त' की प्रक्रिया है, 
जवकि 'निरक्त' प्रक्रिया भी है और वह भी है 'जिसका निवचन किया गया हो । 
उसकी रचना “निस +वबचु-+ल्युट” रूप मे हुई है तथा इसका अथ है 'अलग- 
अलग करके कहना । 

*युत्यत्ति' शब्द 'पद' घातु से वना है जिसका अथ है 'गति करना'॥ इसमे 
'विन॑-उत्त उपसग तथा वितन (भाववाचक अथ मे) भत्यय हैं। “ब्युत्पत्ति' शब्द 
का भी निरक्‍्त' को भाति ही एकाधिक अर्थों मे प्रयोग मिलता है, कितु भाषा- 
शास्त्र के प्रसग मे उसका अथ व्याकरणिक विश्लेषण है अर्थात इसमे शब्द वो 
“विश्लेषित करवे- घातु उपसग प्रत्यय आदि का निर्देश किया जाता रहा है। 

इस प्रकार निरुक्‍्त मे शब्द विशेष की घातु जादि का निर्देश करके अथ वी 
स्पष्ट करने पर वल होता है तो व्यत्पत्ति मे केबल घात्‌ उपसग, प्रत्यय आदि 
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व्याक्रणिक इकाइया वा निर्देश करने पर। यो आज व्युत्पत्ति में जैसा कि पीछे 
कहा जा चुका है शाठ का एक प्रकार से सर्वांगीण विकासात्मक अध्ययत आता 
है । 
हर नई चीज़ का विकास आवश्यक्तावश ही होता है। हमार यहाँ प्राचीतः 
काल मे बोलचाल की भाषा जैसे जसे वदिक भाषा से दूर हटती गई वैदिक भाषा 
की समझना और उसका ठीक उच्चारण या पाठ करना लोगो के लिए कठित 
होता गया। वितु बेदिकः ऋचाओं का अध्ययन-अध्यापन तत्वालीन पडित वग 
के लिए एक प्रकार से अनिवायत आवश्यक था परिणामत इत्त कठिनाई को 
दूर बरने के लिए दो शास्त्रा का विकास हुआ। अथ समझने के लिए निरक्‍्त 
या निवचनशास्त्र का तथा ठीक उच्चारण के लिए शिक्षाझ्मास्त्र का । 
मा शब्दी के निवचन करने के प्राचीनतम उदाहरण ऋण्वद मे मिलत॑ है, 
जिससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है वि कदाचित शब्दा की निरुक्ति देत 
की मौखिक वरस्परा नियक्‍त से काफी पुरानी थी । आज भी वभी वभी सामाव 
लोग इस प्रकार के अनुमान लगाते पाये जाते हैं । 
निवेचन या निरक्‍त का प्राचीनतम रूप अनुमानाश्चित अधिक रहा हागा। 
धीर धीर समय के साथ उप्तमें वैज्ञानिवता आती गई होगी। यात्क के निरक्षत 
तक जाते-आते इसम काफी कुछ शास्त्रीयतता आ गई थी, कितु फिर भी उसमे 
अनुमान का अश बिल्कुल न रहा हो ऐसी बात नही । व्याकरण शास्त्र बटाचित्‌ 
निरक्‍्त या निवचन या ही विकसित रूप है। इसी कारण व्याकरण के भाधार 
पर शाद विश्लेषण क उदाहरण बहुत पुराने नही मिलत, जबबि निशक्त के 
उदाहरण बहुत पुरान भी मिल जात है। यह भो कहना कदाचित अयधथा न हा 
कि अतिम निरक्‍तकार यास्‍्त्र $ वाद ही सच्चे अ्थों में ब्याकरण वी परम्परा 
चली। वह काल सधिकाल है। उसके पृव निरकतकार ही प्राय भाषा का 
विश्लेषण बरते थे। उसके बाद व्याकरण ने इसका स्थान ले लिमा | या यात्वा 
भी व्यावरण के महत्त्व से अपरिचित नहीं थे इसीलिए निरुफ्तवार वे लिए 
व्याकरण भा ज्ञान उ होते आवश्यक माना है । 
अग्नेज्जी मे व्युत्पत्ति को यो तो डेरिवेशन (6०:४३४०४) भी बहते हैं, वि“तु 
इसके लिए मुख्य शब्द एटिमॉलजी (०३४॥४००४५४) चलता है। अप्रेजी मं बह 
शब्ट प्रासीसी शाठ टाशा००६० से आया है और वहाँ यह शब्” सटिन ८9॥7- 
00०६8 बा विकसित रूप है। लटिन का भी यह अपना श_ नही है। वहाँ ग्रीवः 
से आया है। ब्रीक' 'एविमॉलोजिया हे मूल मे दो शब्ट हैं. एतिमात (०)१००७) 
और लागाँस (/०8०5) पहले शब्द या अय ययाय , 'सच्चा या ठीक है और 
दूसरे का 'घब्द या लेया जोधा । इस तरह इसका मूल अथ हुआ 'बधाप या. 
सच्या शब्द या 'गट वे सच्चे अथ या लेखा जाया!। प्रसिद्ध स्टोइन' दाशनिता 
त्िपिपॉस (८8559705) से जिदवा वाल तीसरी सदी ई० पू० है, एक प्रथ 
'एतिमॉलोजिक्य' लिया था, जिसमें शब्ने बे ठीक अप बी छानवीन थी। कहना 
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न होगा कि 'निरुकत' भी मूलत इसी के समवक्ष था, और दोनो देशो में इन दोनो 
का विवास कदाचित्‌ एक ही प्रवार वी आवश्यकता के कारण हुआ, जिसका 
उल्लय ऊपर क्या जा चुका है। प्राचीन यूनान में 'एतिमॉलोजी' भाषाविज्ञान 
वी शाया न होकर दशन वी एक शाखा थी, जिससे शब्द द्वारा व्यक्त भाव की 
यथाथ जानकारी के लिए उसके मूल आदि वा अध्ययन किया जाता था+ 
वस्तुत यूनानी और रोमन लोगो के लिए यह शास्त्र किसी शब्द का मूल 
अथ पान करने का साधन मात्र था। आज की तरह शब्द की उत्पत्ति और उस 
का इतिहास जानना इसका साध्य नही था । उत्पत्ति और इतिहास पर विचार 
होता भी था तो साध्य रूप मे नही अपितु शब्द का मूल या वास्तविक अथ जानने 
के लिए साधन रूप में | इस तरह मुख्यत अथ से सम्बाधित होने के कारण यह 
विचाप उन लोगो के लिए दशन की शाखा अयविज्ञान के अ तगत आता था । 

व्युपत्तिविज्ञान मूनत ऐतिहासिक भाषाविचान के अतगत आता है कितु 
च्युत्पत्तियो के अध्ययन में वणनात्म+' एवं तुलनात्मक भाषाविचान वी भी जरूरत 
दइती है। वणनात्मक की इसलिए कि शब्द क्नि किन तत्त्वों से बना है, तथा 
उसबा इतिहास के विभिःम कालो में क्या जथ था, आदि यातें भी व्युत्तत्ति क॑ 
अध्ययन के लिए अपेक्षित हैं। तुलनात्मक की इसलिए कि भाषा विशेष के शब्ह 
विशेष की ब्युतत्ति म॒ विभिन कालो मे उस शब्द के आथिक तथा ध्वयात्मक 
परिवतन की जानकारी के लिए उस परिवार की अय भाषाओ से तुलना करनी 
पड़ती है । वस्तुत किमी भी प्रवार के परिवतन का पता तुलना से ही लगता है | 
इसक बतिरिक्त यदि शब्द कसी और भाषा से गहीत है तो मूल से किस दष्टि 
से क्तिना परिवर्तित है इसके लिए उस भाषा से भो तुलना करनी पड़ती है। 

"युत्तत्तियो के अध्ययन मे सवसे अधिक सहायता ध्वनिविज्ञान से लेनी पडती 
है । शला म ध्वनि वी दष्टि स प्राय बहुत अधिक परिवतन हो जाया करते हैं। 
“उपाध्याय और “ओझा” में ऊपर से देखने मे कोई खास सम्बघ नही दिखाई 
पडता। ध्वनिविज्ञान के सहारे “उपाध्याय” मे सभावित परिवतनो का पता लगाते 
हैं और तब यह स्पष्ट होता है कि 'ओझा' शब्ठ उपाध्याय का ही परिवर्तित रूप 
है। हृप्ण काःह अद्य आज, नत्य नाच को भी घ्वनिवित्ञान की सम्यक जानकारी 
से ही नोडा जा सकता है। ध्वनिविज्ञान अपने मुख्य तीना (वणयात्मक, ऐतिहा- 
सिक, तुलनात्मक) रूपो मे ब्युत्पत्ति देने म सहायता करता है। 

“युप्रत्तिविज्ञान में सहायता पहुँचाने वाली भाषाविज्ञान की दूसरी शाखा 
अथविचान है । शब्द के दो पक्ष होते है। एक वाहरी, जिसे उसका शरीर कह सकते 
हैं। ध्वनियों के रूप मे यही हमारे समक्ष रहता है | शब्द का दूमरा पक्ष भीतरी 
है जिस उसकी जात्मा कह सकते है। परिवर्तित शब्द को बाहुर और भीतर दोनो 
आर स॒ दखकर ही किसी पूववर्ती शब्द से जोडा जा सकता है । अग्रेज़ी का शब्द है 
ट्रेशरी और हिंदी मे उसका विकास है 'तिजोरी'। 'ट्रेजरी' से तिजोरी' का 
सम्ब ध केवल ध्वनि के आधार पर नही जोडा जा सकता | अथविज्ञान ही यह 
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व्याकरणिक इकाइयो का निर्देश करने पर। यो आज व्युत्पत्ति म जैसा कि पीछे 
कहा जा चुका है, शब्ठ का एक प्रकार से सर्वांगीण विकासात्मक अध्ययन आता 
है। 
हर नई चीज़ का विकास आवश्यक्तावश ही होता है। हमार यहा प्राचीन 
काल में बोलचाल की भाषा जसे जैसे वदिक भाषा से दूर हटती गई वदिक' भाषा 
को समझना और उसका ठीक उच्चारण या पाठ करना लोगो के लिए कठिन 
होता गया। क्तु वदिक ऋचाओआ का अध्ययन-अध्यापन तत्कालीन पढित वग 
के लिए एक प्रकार से अनिवायत आवश्यक था, परिणामत इस कठिनाई को 
दूर करने वे लिए दो शास्त्रों का विकास हुआ। अथ समझने के लिए निशक्‍्त 
या निवचनशास्त्र का तथा ठीक उच्चारण के लिए शिक्षाशास्त्र का। 
यो शब्दों के मिवचन बरने के प्राचीनतम उदाहरण ऋग्वद म॑ मिलत हं, 
जिससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि कदाचित शब्दों की निरुक्ति देने 
की मौखिक परम्परा निरक्‍्त से काफी पुरानी थी । आज भी कभी-कभी सामाय 
लोग इस प्रकार के अनुमान लगाते पाय॑ जाते हैं। 
निवघन या निरुक्‍त का प्राचीनतम रूप अनुमानाश्षित अधिक रहा हागा | 
धीरे घीर समय के साथ उप्तमे वज्ञानिकता जाती गई हांगी। यास्क क॑ निरुक्त 
तक जाते-आते इसमे काफी कुछ शास्त्रीयता जा गई थी कि तु फिर भी उसम 
अनुमान का अश बिल्कुल न रहा हो ऐसी वात नही । व्याकरण शास्त्र कटाचिते 
निसक्‍त या निवचन का ही विकसित रूप है। इसी कारण व्याकरण वे' आधार 
पर शब्द विश्लेषण के उदाहरण बहुत पुराने नही मिलते, जबकि निरक्‍्त के 
उदाहरण बहुत पुराने भी मिल जाते है। यह भी कहना कदाचित अयथा न हो 
कि अतिम निशक्‍तकार यास्क के वाद ही सच्चे अर्थों मे व्याकरण की परम्परा 
चली। वह काल सधिकाल है। उसके पुव निढक्तकार ही प्राय भाषा का 
विश्लेपण करते थे । उसके बाद व्याकरण ने इसका स्थान ले लिया | यो यास्क 
भी व्याकरण के महत्त्व से अपरिचित नहीं थे, इसीलिए निरुक्‍्तकार के लिए 
व्याकरण का ज्ञान उहोंने आवश्यक माना है । 
अग्रेज्ी मे -युत्पत्ति को यो तो डेरिवेशन (6०:7४७४४०7) भी कहते है, कि तु 
इसके लिए मुस्य शब्द एटिमालजी (०)॥7००६४७) चलता है। अग्नेजी में यह्‌ 
शब्द फ्रासीसी शब्द ४५70]0876 से आया है और वहा यह शब्द लैटिन ४७॥- 
0]0£/8 का विकसित रूप है। लटिन का भी यह अपना शब्द नही है। वहाँ ग्रीकः 
से आया है | ग्रीक एतिमॉलोजिया के मूल मे दो शठ हैं. एतिमास (०(५॥7०5) 
ओर लागाम (080%) पहले शब्द का अथ 'यथाथ , सच्चा या 'ठीक है और 
दूसरे का 'शब्द या लेखा जोखा” इस तरह इसका मूल अथ हुआ यथाथ या 
सच्चा शब्द या 'शद के सच्चे अथ का लेखा जाखा । प्रसिद्ध स्टतोइक दाशनिक 
क्रिसिपास (2#7797०$) से जिनका काल तीसरी सदी ई० पू० है एकग्राथ 
“एसिमॉलोजिका' लिखा था, जिसमें शब्दो के ठीक अथ वी छानबीन थी। कहना 
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न होगा कि 'निरुक्‍त' भी मूलत इसी के समकक्ष था, और दोनो देशो में इन दोनो 
का विकास कदाचित एक ही प्रकार की आवश्यकता के कारण हुआ, जिसका 
उल्लेख ऊपर क्या जा चुका है । प्राचीन यूनान में 'एतिमालोजी भाषाविज्ञान 
वी शाजा न होक र दशन की एक शाखा थी, जिसमे शब्द द्वारा व्यक्त भाव वी 
यथाथ जानकारी के लिए उसके मूल आदि का अध्ययन किया जाता था। 
वस्तुत यूगानी और रोमन लोगो के लिए यह शास्त्र किसी शब्द का मूल 
अथ चान करने का साधन मात्र था। आज की तरह शब्द की उत्पत्ति और उस 
का इतिहास जानना इसका साध्य नही था । उत्पत्ति और इत्तिहास पर विचार 
होता भी था तो साध्य रूप मे नही, अपितु शब्द का मूल या वास्तविक अथ जानने 
के जिए साधन रूप मे । इस तरह मुपय्यत अथ से सम्बाीधत होने के फारण यह्‌ 
बिचान उन लोगो के लिए दशन की शाखा अथविनान के अ तगत आता था । 
व्यृत्पत्तिविज्ञान मूलत ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के अतगत आता है किंतु 
च्युत्पत्तिया के अध्ययन मे वणनात्मक एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान की भी ज़रूरत 
पड़ती ह्‌। वणनात्मक की इसलिए कि शब्ट किन क्न तत्त्वों परे बना है, तथा 
उसका इतिहास के विभिन कालो मे क्या अथ था, आदि वातें भी व्यूसत्ति के 
अध्ययन के लिए अपेक्षित हैं । तुलनात्मक की इसलिए कि भाषा विशेष के शब्द 
विशेष की व्युत्पत्ति म बिभिन कालो मे उस शब्द के जाधिक तथा ध्वयात्मक 
परिवतप की जानकारी के लिए उस परिवार की जाय भाषाओ से तुलना करनी 
पडती है । वस्तुत कसी भी प्रकार के परिवतन का पता तुलना से ही लगता है $ 
इमके अतिरिक्त यदि शब्द किसे और भाषा से गहीत है तो मूल से किस दप्दि 
से क्तिना परिवर्तित है, इसके लिए उस भाषा से भी तुलना वरनी पडती है। 
“यूत्त्तियो के अध्ययन मे सवसे अधिक सहायता ध्वनिविनान से लेनी पठती 
है । शदों मे ध्वनि की दष्टि से प्राय बहुत अधिक परिवतन हो जाया करते हैं। 
“उपाध्याय. और 'ओोझा में ऊपर से देखने मे कोई खास सम्बध नही दिखाई 
पडता। ध्वनिविज्ञान के सहारे “उपाध्याय” मे सम्मावित परिवतनो का पता लगाते 
हैं और तय यह स्पष्ट होता है कि 'भोझा शब्द उपाध्याय का ही परिवर्तित रूप 
है। हृण्प काह अद्य आज, नत्य नाच को भी घ्वनिविशान की सम्यक जानकारी 
से ही जोडा जा सकता है। व्वनिविज्ञान अपने मुख्य तीवा (वणणयात्मक; ऐतिहा- 
सिक तुलनात्मक) रूपो म “युत्तत्ति देने मे सहायता करता है।..7 
“ब्रुयत्िविज्ञान में सहायता पहुँचाने वाली भाषाविचान की दूसरी शाखा 
अथविगान है| शब्ठ के दो पक्ष होते हैँ। एक बाहरी, जिस उसका शरीर कह सकते 
हैं। ध्वनियो के रूप मे यही हमारे समक्ष रहता है। शब्द का दुमरा पत्र भीतरी 
है जिम उसकी आत्मा कह सकते है। परिवर्तित शद को वाहर और भीतर दोनो 
ओर में दखकर ही किसी पूववर्ती शब्द से जाइ जा सकता है । अग्रेजी का शज है 
ट्रेजरी” ओर हिंदी मे उसका विकास है तिजोरी । 'द्रेजरी से तिजारो' का 
सम्बाध केवल ध्वनि के आधार पर नही जोड़ा जा सकता । अथविज्ञान ही मह 
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चतलाएगा विः आधिष दल्टि से भी इनवे सवद्ध होने वी समावना है। एस ही 
सस्दृत 'पशु' और अग्रेज़ी 'फी', सस्ट॒त 'सिंधु' और अग्रेज़ी इडि (या), सस्दत 'गृह 
और हिंदी 'घर', सस्ट्रत “आमलब” और हिन्दी 'आँवला', सस्वृत 'वाटिका', 
हिंदी 'बारी', सस्द्ृत 'द्वार'ं और पजावी बारी” अयविषान वे आधार पर ही 
जोड़े जा सबते हैं। अथविज्ञान गे! भी तीना रूप (यणन, ठुलना, इतिहास) हमारी 
सहायता बरते हैं। अर्थ निर्धारण म वणनात्मवः तथा अथ-परिवतन की ठीव जान 
कारी में तुलनात्मग और वणनात्मव' सहायव ' होत॑ हैं। 
इस प्रकार थ्युत्पत्तिविज्ञान म राहायव' के रूप मं ध्वनिविभान और अथ- 
विज्ञान दोनो ही एक दूसरे ये पूरक हैं। 
रूपविज्ञान से भी व्युत्पत्तिविभान को बुछ न कुछ सहायता लेनी पड़ती है । 
शब्द यदि कोई पद या रूप है तो उसक विश्लेषण एवं उसके अथ निर्धारण म यह 
हमारी मदद बरता है। कसी भाषा का सामाय व्याकरण हम शद विशप के 
यारे में अपेक्षित सारी जानवारी नहीं दे पाता या देता भी है तो गलत दता है। 
इसके लिए भी ब्युत्पत्तिविज्ञान यो रुपविज्ञान कौ शरण लनी पडती है| विशेषत 
भ्राचीन भाषाआ वे लिए तो यह और भी सत्य है। 
याक्‍्यविज्ञान भी व्युत्पत्तिविज्ञान की सहायता करता है। क्भी-व्भी काश से 
किसी शब्द के अथ तथा व्याकरण से उसके व्याकरणिकः अथ का ठीक पता नही 
चलता। इसके लिए उसका वाक्यों मं प्रयोग देखना पडता है, जिसमे वाक्यविज्ञान 
के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मुख्यत प्राचीन साहित्य के शब्दा के 
अध्ययन में तो यहु अनिवाय हो जाता है। वदिक सस्दृत, अवेस्ता ग्रीव लिन 
शब्दा के व्युत्पत्तिमुल॒क अध्ययन मे सचमुच ही इस विज्ञान ने बडी सहायता बी 
। 
है भाषाविज्ञान मी शाखा शब्दविज्ञान भी व्युत्पत्तिविज्ञान स पयाप्त सर्म्बा घत 
है । एक तो व्युत्पत्तिविज्ञान अपने आप में शब्टविज्ञान की एक शाखा है क्याकि 
शब्दविज्ञान शब्दो का अध्ययन है, और व्युत्पत्तिविज्ञान भी एक विशेष दृष्टि से 
शब्दों का ही अध्ययन है। इसके अतिरिक्त कसी भाषा का शब्दसमूह कसे 
और क्या बदलता है कोई भाषा कहाँ-कहाँ से और क्यो शब्द लेती है, य बातें 
शब्दविज्ञान में महत्त्वपूण हैं। कहना न होगा कि ब्युत्पत्तिविज्ञान के लिए भी इन 
बातो की जानकारी अपेक्षित है । मदा, सेवई, दाम जसे शब्द भारतीय भाषाओं 
में यूनान से आये है । अम विज्ञानो की सहायता से हिंदी “दाम” को हम सस्कृत 
द्रम्म था प्राकृत दम्म से जोड सकते हैं कितु शब्दविज्ञान ही यह बतलाएगा कि यह 
शब्द मूलत सस्कृत का नही है और यूतानी 'द्राप्मे से आया है। वस्तुत विदेशी 
मूल के सारे शब्टो की -युत्पत्ति मे हम शब्दविचान से बडी सहायता मिलती है । 
भाषाविज्ञान की उपयुक्त शाखाएँ तो व्युत्पत्तिविज्ञान वी सहायता करती ही 
हैं साथ ही इही के माध्यम से या सामग्री या प्रमाण सक्‍लन था विश्लपण के 
लिए स्वतत्रत पुरातत्व, इतिहास, साहित्य, धम, भूगोत्र, मनोविज्ञान, मानव 
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“विभान आदि से भी इसे पर्याप्त सहायता मिलती है। 

च्युत्त्ति के क्षेत्र मे काम वरने के लिए निम्नाकित बार्ते ध्याव मे रखन की 

(क) जिम व्यक्ति को इस क्षेत्र मं काय करना हो उसे भाषाविज्ञान का 
अच्छा ज्ञान होना चाहिए। विशेषत ध्वनिविचान मे उसकी गति बहुत जच्छी 
होनी चाहिए । 

(ख) शब्ट या शब्दों से सवद्ध भाषाओ, साहित्य तथा सम्कृति का जच्छा 
ज्ञान हो तो उसका काय अधिक गहरा तथा विश्वसनीय हो सकेगा । 

(ग) सबद्ध पुस्तकों की उसके पास अधिक से अधिक पूण सूची ढा# चाहिए 
साकि उस क्षेत्र मे जो कुछ काय हो चुका है उसमे वह परिचित हो सक । एसा 
न करने से कभी-कभी तो ऐसे व्यथ के कामा म काफी समय लग जाता है जो 
दूसरे कर चुके हैं, ओर जिस आधार मानकर काम आगे बढाया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त पहले के सारे कार्यों को पढ़ लेन स व्युत्पत्तिशोधकर्ता व बहुत सी 
गलतियाँ करने से वच जाता है जो पूववर्ती लोग कर चुक़े हैं। इस प्रकार पूव 
वर्ती बाय जान लेने से उसका श्रम ठीक प्रकार से व्युत्पत्ति-काय को भागे बढान मे 
लगता है, व्यथ के कामो मे या पिष्टपेषण में नही। 

(घ) जिस भाषा या भाषा परिवार पर इस दप्टि स वाय करना हो उसके 
बारे में तथा उसकी भापाआ एवं बोलियो के बारे म॑ अधिक-स्त-अधिक जानकारी 
भी उपयोगी सिद्ध होती है । 

(ड) सबस पहल जिस (या जिन) भाषा(जा) के शब्दा पर काय करना हो 
उनकी घ्वनियों का तुलनात्मक चाट बना लना चाहिए। इस चाट बे लिए अधिक- 
से अधिक तुलनात्मक सामग्री एकत्र करनी चाहिए। इस सामग्री से ऐसे शब्टा का 
साथ-साथ रखना चाहिए जिनके कमी एक मूल शब्द से निकलने को सभावना 
हो । उदाहरणाथ -- 


मस्कत पालि प्राकृंत जिप्सी 
घत घित घिअ गिर 
घी लहेंदा पजाबी बंगाली 
गिहु घिऊ क्यो घि 
उडिया भोजपुरी अवधी ह्दी 
घिम घीव घीउठ घी 


यहा एक शब्द के विभिन भाषाओ मे प्राप्त रूप एकत्र क्ये गये है। इनके 
आधार पर यह जाना जा सकता है कि सस्कृत की घ॒ ध्वनि जिप्सी म 'ग , सिंधी 
में “य॒ तथा पजाबी म क-जसी' है और शेष मे घ॒ ही है। यहा तो एक शहट स 
निष्कप निकाला गया । 40 40, 50 50 इसी प्रकार के शब्द लेकर ध्वनि की 
आदि, मध्य, अत, वलाघातयुक्त एव बलाघातशूय तथा जक्षर मे स्थिति दखक्र 
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उसके विकास की रूपरेखा निर्धारित करते हैं । इसी प्रकार सारे स्वरा और सारे 
व्यजना के बार मे पता लगाते हैं। इसमे इन सभी भाषाओं और बालिया के ध्वनि- 
समूह वा तुलनात्मक ढंग से आपस म तथा ऐतिहासिक' दष्टि स सस्कृत, पालि, 
प्राइत आदि के साथ सम्बध का पता चल जाता है। इस ऐतिहासिक और तुलना- 
त्मक चाट के सहारे सरलता से पत्ता चल जाता है कि किसी भाषा की कोई ध्वनि 
पहले क्या रही होगी -- 

उदाहरणाथ मान लीजिए, सस्कृत और हिंदी में सम्बध-स्थापन के लिए. 
आपने कुछ शब्दों की सूची बनाई । 


सस्क्ृत ह्दी 
बन बन 
विवाह ब्याह 
दधि दही 
वधिर बहरा 


उपयुक्त शब्दों से पता चलता है कि आलि स्थान का सस्कृत 'व॒ हि टी में 
'ब' हा जाता है तथा बीच के स्थान वा “ध' ह' हो जाता है। अथात सस्कृत 
व>हिंदी ब, ससकृत 4>हिंदी 84 अब मान लीजिए आपको हि दी 'बहू' 
की “युत्यत्ति खोवनी है। उपयुक्त नियम को उलट दें तो कह सकते हैं कि हिंदी 
“व सस्कृत मे 'व रहा होगा तथा 'ह 'ध', अत इसका पुराना रूप 'बधू' होगा। 

वस्तुत युत्पत्ति खोजना इतना आसान काम नही है। यहाँ केवल समझाने के 
लिए यह एक बहुत ही सतही उदाहरण दिया गया । या उपयुक्त प्रकार का चाट 
तैयार कर लेने पर ठीक व्युत्पत्ति दना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। 

(च) ध्वनि का चाट बनात समय दो बाता का ध्यान रखना बडा ज़रूरी 
है। ये हैं भापा वी अनुलेखन पद्धति और वतनी । यह ध्यान मे रखना चाहिए कि 
हम ध्वनियों का अध्ययन करत है, लिपि चिह्न का नहीं। कभी कभी एक ही अक्षर 
(!९४८7) कई भाषाओ में कई ध्वनियां का काम करता है। ऐसी स्थिति मं उस 
एक घ्वनि वा प्रतीक न मान लेना चाहिए । उदाहरण के लिए 'प हि दीम 'श 
है कितु सस्कृत म 'व' था या ऋ सस्कृत में 'कऋ थी कि तु गुजराती म॑ ९ है। 
६ अंग्रेजी मे ट जसी ध्वनि है तो फ्रासीसी म 'त' जमी | जाशय यह है कि हमारा 
ध्यान ध्वनियो पर होना चाहिए और इस दृष्टि सं सतक रहना चाहिए | एसा न 
हो कि लिपि चिह्न वी अतेक्झूपता हम भटका दे। कन्नी-क्भी एक भाषा मं भी 
यह गडवडी मिलती है। अग्रेज़्ी म ८ अ भी है, 'उ भी, ८ै॥ “च भी है और 'क 
भी। 
यही बात वतनी के बारे म भी है। वतनी और उच्चारण म अतर हो तो 
बडी सावधानी से अपने निष्कप निवालने चाहिए। ऐसी वतनी शब्द क पुरान” 
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रूप या पुराने उच्चारण को (759०० ०४५, था, पभाए्र॥०7) तो प्रकट करती 
है, कितु वतमान उच्चारण (साइकॉलजि, टाक, डाटअ) भिन होता है । 

(छ) व्युत्पत्ति मे शब्द कभी कभी तोडकर अर्थात उसके उपसग मूल शब्द 
एव प्रत्यय॒ को जलग अलग करके (अन+-कुश--ल+ता) देखना भी उपयोगी 
होता है । 

(ज) बलाघात तथा अनुतान आदि का ध्वनिया पर कभी कभी ऐसा प्रभाव 
पडता है कि परिवतन के सामाय नियम से उहू अलग कर देता है। अत इस 
पतन पर भी ध्यान आवश्यक है। 

(झ) ऊपर ध्वनि चाट बनाने की वात कही गई है। कभी-कभी सादृश्य के 
कारण असाधारण परिवतन भी हो जाते हैं। सस्क्ृत मह्य >>प्राकृत मज्झ से 
हिंदी 'मझ' वनना चाहिए था कितु वन गया “मुझ । इससे यह निष्वप निकालना 
भ्रामक होगा कि सस्क्ृत अ>>प्राकत अ>>हिदी उ है। वस्तुत यह तुभ्य >> 
तुज्य>>तुझ का प्रभाव है। यो ध्वनियो का परिवतन प्राय बहुत नियमित 
हांता है। हाँ, इसमे सबसे वडीग डबडी सादश्य वे कारण पडती है अत इस पर 
भी हमारा ध्यान होना चाहिए । 

(ज) इसी प्रकार किसी भाषा म॑ गहीत परवर्ती शब्द भी पूववर्ती ध्वनि नियम 
के अनुसार नही चलता। ऐसी स्थिति मे यदि उसके वाहर से आन का ध्यान नही 
रखा गया ता निष्कप गलत हो जाएगा। उटाहरण के लिए सस्कृत 'कृष्ण का हिंदी 
मे नामो मे क्शिन' रूप भी मिलता है। इसके आधार पर यह निष्कप निकालना 
गलत होगा कि सस्कृत पहि दी मश हो जाता है। वपष >> रस पष्टि>>साठ 
पड;>साँड मं ५>>स है। वस्तुत 'क्शिन! तद्भव शब्द नही है। सस्द्वत से हिंदी 
काल मे 'कृष्ण” शब्द मूल रूप मं आया और उसका यह विकास है अर्थात तथा- 
कथित अध-तदभव है। 

(5) कुछ लोग व्युत्पत्ति मे 'अनुमान' लगाना अवेज्ञानिक मानते है। मैं इस 
मत से असहमत हूँ । बिना अनुमान या अदाज़ के तो हम आगे बढ ही नही सकत + 
हाँ यह नही कि हम अपने अनुमान को ही सिद्ध करने के लिए कटिवद्ध हो जाएँ। 
हम चाहिए कि अपने अनुमान को शुद्ध वज्ञानिक दष्टि से रेखें । यदि वह उपर्युक्त 
नियया के बिल्कुल अनुकूल हो तो उसे मानें, अयथा छोड दें। अनुमान आगे 
बढने का एक आधार होता है कितु यह आवश्यक नहीं कि वह सत्य ही हो । 
इस प्रकार अनुमान करन के बाद उसके प्रति तत्स्थ हाकर हमे छानबीन करनी 
चाहिए। 

(5) घ्वयात्मक दप्टि मे व्युत्पत्ति ठीक मिल जाने पर उसके अथ पर भी 
विचार कर लेना चाहिए। कितु ऐसा नहीं कि अथ मे अतर हो तो उसमे ग़लत 
मान लें | अतर पर विचार कर लेना चाहिए और यह्‌ देखना चाहिए कि अथ- 
परिवतन के कारण वह अतर सम्भव है या नहीं। उदाहरण के लिए सस्कृत 
“पशु , अग्रेज़ी फ्री एक हैं । पशु भी कमी रुपय-पसे के स्थान पर दिये लिये 


ट 
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थे अत ऐसा अथ परिवतन समझ मे आता है, कितु हिंदी के आम (फल) की 
संस्कृत आज्र' से सबद्ध मान लेने पर हिंदी "आम (सामा-य) उससे नही जाड 
'सकते। यह अलग शब्द है जो अरबी से आया है। 
इस तरह अनुमान से प्रारभित फिर ध्वयात्मक व्यवस्था, एव अथ की दष्टि 
से पूणत परीक्षित व्युत्पत्ति ही सच्ची व्युत्पत्ति हो सकती है । 
कुछ शब्द ऐसे होते है जो विश्व की अनेक भाषाओं में पहुँच जात हैं । 
उनकी व्युत्पसि पर विचार करने मे यह भी देखना होता है कि व कहा कहाँ स 
अर्थात किस रास्ते गए यह ध्वनि के अध्ययन के आधार पर होता है। उदाहरण 
के लिए सस्ट्ृत का शब्द है 'श्रमवेर' जिसका अथ है अदरक”। यहा सक्षेप में 
इसका इतिहास देखा जा सकता है। सस्कृत मे एक शब्द है श्वुग (सीग) इसी के 
आधार पर सीग जैसी होने से इस 'जड' (वेर) को “श्गवेर' कहा गया। वस्तुत 
“श्रग! और “बेर सस्कृत के अपने शब्द नही हैं। ये द्रविड़ परिवार के है और 
इनका अ्रथ कम्रश सरीग! और जड है। भर्थात आगवर ऐसी जड है जो सीग 
जसी हो। यही सस्हृत मे श्वूगवर पालि मे सिंग्रिवेर तथा प्राकृत में सिंगवेर हो 
'गया। पालि प्राइत से जाकर यह शब्द सिंहली मे “इगुरु', मध्य ईरानी म॑ 57//ए9 
तथा ग्रीक में 28806075$ बना । फिर एक तरफ मध्य ईरानी से (8087५०) 
आर्मइक होते यह 24॥8#6७॥ओ!] रूप मे हिब्रू मे पहुचा तो दूसरी ओर आर्मेइक से 
भरवी में 247[297 और दुर्वी में 200००४ रूप मे। अरवी से स्वाहिली 789० 
ए/टा) आदि के कई अफ्रीकी भाषाआ म॑ यहू गया। अरबी से ही जाजियन 
(7श0077॥) बना । अब ग्रीक से यह लटित (2787027) मे पहुँचा और यहाँ से 
यह एक ओर तो इटलियन (22॥227०), स्पैनिश (/ध्याष्टा9०), पुतगाली 
0थाह्ाश०) फ्रच (ठरइश्णा6), अग्रेज़ी (978७), जमन (78567) तथा 
डच (60700) भादि म॑ गया और दूसरी और हगेरियन (0/ण70८) भादि 
मे। रूसी, वल्श बलगेरियन, अल्वानियन, रूमानियन, उदगुर, फ्रिज्ियन, इस्तो 
“वियन स्वैडिश फिनिश आदि में भी विभिन रूपो मे यही शब्ट है। यह है सस्कृत 
*णुगवेर! की विश्वविजयिनी यात्रा। सस्क्ृत 'शकरा' शब्द भी इसी प्रकार ससार 
की अनेकानेक भाषाओ में शक्रर, शूगर, साख र, सन्नीन आदि रूपो मे आज प्रयुक्त 
हो रहा है । 
कभी-कभी “युत्पत्तियो मे वडी जटिल समस्‍्याएँ आ जाती हैं। उदाहरण के 
पजिए सस्कृत 'सपत्नी (इसका शाब्दिक अथ है पत्नी सहित' अर्थात और पत्नी 
वाला ) से हिंदी सोत का विकास है। प (>वज्व>)5 होकर 'स के भ 
से मिलकर 'औ हो जाता है और न*क लाप से “त शेष रह जाता हैं। कितु 
इसी स सम्बद्ध शब्द पजाबी मे है सौक्त या 'सौकण । इसम 'स 'ओऔ 'नाया 
“ज की कोई समस्या नहा है। वितु 'क कहाँ से आ गया ? किसी भी तरह से 
इसका समाधान नहीं हो रहा था। एक शिक्षाग्रथ मे मुझे यह सकेते मिला कि 
बरान जमाने म बुछ प्रदेशो क लोग “(न का ठीक उच्चारण नहीं कर पात थ, व 
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है । यदि अस्य प्राचीन सगात्रीय भाषाओं म॑ त' वाल रूप मिलते तो इस कल्पना 
मे कोई कठिनाई नही थी। किततु प्राप्त रूपो मे 'त' कही भी नही है ।(द०पृ० । 8) 
पीछे थी रूपावलिया स स्पष्ट है कि न तो मूल भारोपीय के पुनर्तिभित रूप 
मे मध्यम पुरुष वहुवचन मे 'त! है और न ग्रीक, लटिन, अवस्ता आदि में । यहाँ 
स्थानाभाव वे कारण और रूप नही दिये गये है कितु उल्लेख्य है कि प्राचीन 
आइरिश, गॉधिक, आल्ड हाई-जमन, लिथु० प्रशन तथा प्राचीन चच स्लाव जादि 
अय प्राचीन समोत्रीय भाषाओं में भी यही स्थिति है। कही भी 'त नही है। 
'क्सी ऐसी भाषा म जिसका साहित्य उपलब्ध हू, कल्पित रूप मानन का अथ 
यह होता है कि वह रूप लोक म व्यवहृत था, कि तु साहित्य मे न आ सका अर्थात्‌ 
अलिखित (४०7८००:०४४) रह गया। वस्तुत बतमान समस्या यदि मात्र ”सुप्मे 
तक ही सीमित होती ता मान लिया जाता वि यह रूप लोकप्रचलित था, और 
साहित्य म न आ सवा | कितु यहाँ समस्‍या कुछ और ही है। उपर्युक्त रूपा को 
साथ-माथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि फेवल “तुम्हे” में ही त' की समस्या 
नही है । यह समस्या पालि के वहुबचन के सभी रूपा के सम्बाध म है। ऐसी 
स्थिति में सस्कृत में *तुप्मे रूप की कल्पना के विरुद्ध दोबातें आ जाती है 
(अ) सस्कृत की सगोत्रीय किसी भी भाषा मे बहुवचन में त” वाले रूप नहीं है। 
(आ) यदि इसके बावजूद पालि 'तुम्हे' के समाधान के लिए सस्क्ृत में *सुप्म वी 
बल्पना करें ता यह श्वखला यही नही समाप्त हों सकती! पालि के सभी कारक 
के रूपो के लिए सस्द्ृत मे इसी प्रकार की कल्पना (जसे--'तुप्मान , 
$तुष्माभि , *तुप्मभ्यम्‌', *तुष्माक्म', तथा * तुप्मासु आदि) करनी पडगी। 
अथात यह मानना पडेगा फ़ि सस्‍्कृत बहुबचन में यु --! वाले रूपा के साथ तु--' 
बाले रूपो वी भी एक पुरी खश्वजता चल रही थी। साहित्य म॑ एक दो रूपो के न' 
आ समने की वात तो समझ म आती है, कितु इन दोनो श्वखलाआ म एक ही 
साहित्य मे आई भौर दूसरे के एक ओर से सारे के सारे रूप साहित्य म आए बिना 
रह गए, यह बात गले से उतरती नही ।यदि यु--'भौर 'तु--! वाल इतन अधिक 
रूप लोक मे प्रचलित थे और यू--! के सभी रूप साहित्य म भा गए तो कई 
कारण नही था कि 'तु-- का एक भी रूप न आए। 
इस प्रकार पिशेल वी यह्‌ कल्पना बहुत समीचीन नही शात होती । प्रश्न 
उठता है कि फिर इन झूपो का विकास कसे हुआ ? मुझे एवं ही बात सम्भव 
लगती है। सस्ट्त मे सभी रूप--एक्वचन में 'त-- स प्रारम्भ होत थे और 
बहुबचन मे य-- से कितु पालि मे एक्वचन और बहुवचन दोना ही म॑ सभी 
रूप त-- से ही प्रारम्भ होन वाले हो गए। लगता है, सस्कृत और पालिक 
सा धकाल में जव पालि के रूप विकसित हो रहे थे, एकवचन के रूपो का बटवचन 
के रूपो पर सामूहिक प्रभाव पडा और फल यह हुआ कि सभी रूपा मे 'प-- के 
स्थान पर 'त-- हा गया। भाषाजो मे इस प्रकार के प्रभाव दखे गए है। पालि 
मे ही उत्तम पुरुष प्रथमा बहुवचन रूप (मय मिलता है। सस्क्ृत मे यह रूप 
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था। वय से मय हान से सस्कृत के एक्वचन य॑ रूपा म 'म! वे आधिक्य (माम, मा. 
मया, मह्यम, मे मत, मम, मे, मयि) का ही हाथ है। इन रूपो म आनेवाले मा 
ने वय को प्रभावित क्या और 'व! के स्थान पर पर 'म! आ गया। इस प्रकार 
तुम का विकास निम्न रूप म हुआ माना जा सकता है -- 

बदिक सस्ह्ृत युप्मे>लौक्कि सस्दत>>'*युप्मे>>सस्कृत-पालि साध- 
कालीन भाषा (एक्वचन के रूपा के प्रभाव के कारण) *तुम्हे>>पालि छुम्हे>- 
अपभ्र श तुम्हे >परवर्ती-अपभ्र श तुम्ह >>हि दी ठुम । 


श्राप 

पिछली सदी मे पादरी स्टीव स ने द्रविड शब्द “आव' से आदरार्थी 'आप' 
का सम्बंध माना था । द्रविड मे 'आव' है जिसस कुग अबु अब, तेलुगु आयन,- 
अब तमिल एवण आदि बनते हैं कितु इसका अथ “आप मे होकर 'वह' है। 
बीम्ज, चर्र्जी, धीरेंद्र वर्मा आदि सस्कृत मे आत्मन्‌ से इसको विकसित मानते हैं 
(स० आत्मा >> *अत्वाँ >>अत्वाँ >>अत्पा (अशोक का गिरना र शिलालेख) >>अप्प 
7>भआाप)। संस्कृत मे आत्मन का अथ आत्मा, अपना, बुद्धि, स्फूति, पुश्न आदि ता है, 
कितु इसके साथ आदर का भाव नही है जिसके आधार पर आदरार्थी 'आप' को 
इसव साथ सम्बद्ध किया जा सके | पालि, प्राकृत, अपश्र श म भी इसके प्रयाग मे 
कही भी ऐसा भाव नही है| ऐसी स्थिति मे 'मात्मन' का इसका स्रात नही माना 
जा सकता । मुझे तीन और सम्भावनाएँ दिखाई पडती हैं। (क) यदि स्टीवसनः 
का व (व>>ब>>प) का प होना माना जाय तो स० “भवान्‌' से आप का 
विकास (भवान>>*भावन>>भाप) असम्भव नही है। (ख) सस्कृत मे एक शब्द 
आप्त' है, जिसका अथ बुद्धिमान , ध्रामाणिक' आदि है। आप्त (>>*अप्प>> 
आप) से इसका विकास हो सकता है। (ग) द्रविड़ भाषाओं मे एक मूल शब्द 
“अप्प' है जो ध्वनि और आदराथता में हि दी आप से दूर नही है तमिल अप्पन 
(पिता) अप्पच्चि (पिता) अप्पाते (बडी बहन), मलयालम अप्पन (पिता), 
कानड अप्प (पिता), अप (पिता), तुलु अप्पे (माता), तेलुगु अप्प (पिता माता, 
बड़ी बहन), गोडी आपोडाल (पिता), बुवी अप्प (दीदी), प्राइत अप्प (पिता) 
हिंदी उर्दू आपा (माँ, बडी बहन) भी यही है। कनड में “अप्पा” नामों के साथ 
आदराथ (नागप्पा, करिअप्पा, चानप्पा निम्मप्पा) जोडा जाता है। तेलुगु, 
तमिल, मलयालम में भी एक सीमा तक आदराथ भ॑ इसका भ्रयोग होता है। 
मराठी अप्पाजी, अप्पाराव मे भी यही है। इस प्रकार इस अप्प से भी आप का! 


सम्बंध हो सकता है । 
उपर्युक्त मे द्रविड अप्प' से आप के निकलने की सम्भावता मेरे विचार मे 


सर्वाधिक है। दूसरी सम्भावना (यद्यपि द्रविड “अप्प' की तुलना में कम) 
स० “आप्त' से हो सकती है । 
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भ्रामक व्यत्पत्ति 


ुत्तत्ति के प्रसंग म भ्रामक व्युत्पत्ति भी विचारणीय है। कभी-वभी लॉग 
कसी जाग भाषा के अपरिचित शब्द को ध्वनि साम्य (या कभी-कभी अथ साम्य 
भी) के कारण अपन क्सिी परिचित शब्ट के समाय मान बठते है, और उसी रूप 
में उस अपरिचित शब्” का उच्चारण करने लगत हैं । जैसे हिंदी प्रदेश क कुछ 
भागा मे लोग “लाइब्रेरी को रायबरली” कहते हैं | हुआ यह कि' लोग रायबरेली 
(शहर का नाम) शब्द से परिचित थे । 'लाइब्रे री' उनके लिए नया था, अत उसे 
रॉययरली मानकर उसी रूप में वालने लगे । ऐसी प्रवत्ति को अग्रेजी मे फोक 
एटिमानजी (#ण ७एआाण॑०४५) या 'पॉप्युलर (2०कॉव7) एटिमॉलजी' कहते 
हैं । हि टी म लीक-व्युत्तत्ति, लौक्क व्युत्पत्ति भ्रामक स्युत्पत्ति, या भ्रमात्मक 
व्युत्पत्ति आदि कई नामो से इस अभिहित करते हैं। चूकि ऐसा करने मदो 
तत्त्वत असम्बद्ध शब्दों को जनता (9०००!०, /000) एक मान लेती है अर्थात्‌ 
दोनो की व्युत्पत्ति एक मान बठती है, अत ऐसे नाम दिए गए हैं। 

कुछ लागो ने 'हाब्सन जाब्सन! नाम का प्रयोग भी इस प्रकार की 
ब्युत्पत्तियों के लिए क्या है।इस शब्द की कहानी बडी दिलचस्प है। भग्रेज 
सिपाहिया ने भारत मे आने पर मुहरम मे पहले-पहल जब शिया मुसलमानों को 
“हसन हुमन चिल्लात॑ सुना तो उनकी समझ मं कुछ न आया । बांद मे ध्वनि- 
साम्य के कारण उ होंने यह सोचा कि ये तोग क्दाचित 'हाब्सन जाब्सन चिल्ला 
रहे हैं। परिणामत उनके लिए “हसन हुसन” हाब्सन-जाब्सन बने गया ॥इस 
प्रकार 'हाब्सन जाब्सन भ्रामक व्युत्पत्ति का अच्छा उदाहरण है। इस प्रसंग मे 
मुझे अपन बचपन वी एक घटना याद आ रही है। एव वार एक अनपढ़ बूढ़े ने 
आंध्र प्रदश का नाम सुनकर मुझ से पूछा कि क्यों भद्या, क्या वहाँ ज्यादातर 
लोग "जा हर (--अधे) हैं, जो उसका यह नाम पडा है। भोजपुरी मे 'आहरा 
का अथ 'अधा” होता है । उस बूढे की समय म॑ आश्च ता आया नही, उसने 
समझा कि “आशय कदाचित उसकी अपनी बोली का 'आहर!' ही है, और उसकी 
बोली म आहर का अथ जा था, अत उसने आ प्र प्रदेश को 'आ हर प्रदेश 
अर्थात्‌ 'अधा का प्रदेश” समझ लिया । इस तरह उसने अपने ढग से 'आध् प्रदेश! 
की व्युत्पत्ति कर डाली । 

हि दी का एक अल्पप्रचलित शब्द है 'हाथीचक”। यह एक पौधे का नाम है 
जो दवा के काम आता है। मूलत यह शब्द अरबी का है जो इतालवी भाषा म 
आकर 4702८026०0 तथा अग्रेज़ी म 7६ 0४0८० हो गया । अग्रेजोी के साथ 
आरत मे आने पर इसका प्रचार कदाचित बगाल मे सवप्रथम हुआ। वहा इसका 
नाम एक अपरिचित और अस्पष्ट शब्द था अत लोगो ने “आर्टी को हाथी कर 
दिया तथा 'चोक को 'चांख | हाथी और चांख' बेंगला मे साथक है। इस 
तरह बेंगला मे भ्रामक व्युत्पत्ति वं कारण यह शब्द 'हाथी चोख' हो गया । हि'दी 
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में यही 'हाथी चक' है | भोजपुरी श्रदेश मे इसे 'हाथीचिधार! अर्थात 'हाथी की 
चिग्घाड' कहते है। 'चिस्घाड! शायद 'चोक” को “चोकरना' (भोजपुरी मे 
चघिग्घाडना को 'चोकरना' भी कहत है) समझ लेने के कारण हुआ। 
इमी प्रकार एक अच्छा उदाहरण 'हीराकुण्ड' है। उडीसा का प्रसिद्ध वाध 
है 'हीराकुद! । उडिया भाषा में 'कुद! का अथ है “नदी द्वारा घिरा स्थान । यह 
स्थान नदी द्वारा घिरा है तथा यहा कभी हीरो की खोज हुई थी अत इसका नाम 
'हीराकुद' पडा | यह शब्द जब हि दी की पत्र पत्रिकाओं मे आया ता लागो 
(अनपढ लांग ही नही, पढ लिखे सम्पादको एवं लेखका) ने सोचा कि 'हीरा तो 
डीक है प्ि सु यह कुद क्‍या है? सम्भव है यह 'कुण्ड' हो। बस यह सोचना था, 
इसका नाम हिंदी पत्र पत्रिकाआ में हीराकुण्ड हो गया।अव भी हिंदी म 
इसे 'होराकुण्ड ही कहते और लिखते है। इस प्रकार शब्द भ्रामक च्युत्पत्ति के 
शिकार सवदा अनपढा के हाथ ही नही, कभी कभी पढे लिखे लोगो क॑ हाथ भी हो 
जात है। 
पुलिस और सेना के सिपाही अब तो काफी पढे लिखे हाते है कितु पहल यह 
स्थिति नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि अनेक अग्रेजी शद उनकी बोलचाल मे 
भ्रामक व्युत्पत्ति के चक्कर मे पटकर कुछ से कुछ हा गए। खजाने पर पहरा देने 
वाले मिपाही के पास यदि आप 950 के पूव रात में जाते तो वह जार स कहता, 
हुकुम सटर । वस्तु उसको सिखाया गया था 'हू कम्स देयर (कौन था रहा है), 
क्रिःतु अग्रेणी न जानने के कारण उसके लिए 'हू कम्म देयर निरथक था अत 
उसन इसे हुकुम सर समझा और यही कहने लगा। हुकुम सटर अर्थात सदर 
का हुक्म है कि न आइए । इसी प्रकार सेना में 'स्ट ड एटईज़ को ठडाडी 
कहते रहे हैं। 'ठडा टी अर्थात “डी चाय की तरह अथात शातत। 
बनारस के रिक्शे वाले तथा मजरदूर आदि हि दू यूनिवर्सिटी के 'आट कालिज' 
को 'आठ कालिज कहते रह हैं। 'आट” उनके लिए अपरिचित और अस्पष्ट था 
अत उसे 'आठ' कर लिया। इसी आधार पर '“आट कॉलिज' से आगे स्थित 'साइस 
कालिज उनकी भाषा में नौ कालिज' (जो आठ के बाद आए) कहलाता है। 
एक बार मैंन एक रिक्‍्शे वाले से बनारस स्टेशन पर कहा--मुझे हि द्दू विश्व- 
विद्यालय ले चलो । उसने तुरत पूछा--कहाँ जाएँगे बाबू जी “आठ कालिज 
या नौ कॉलिज' । मैं उसके प्रश्त को बिल्कुल नं समझ सका । फिर किसी स्थानीय 
व्यक्तित ने हमारे उसके बीच दुभाषिएं का काम करके समस्या सुलझाई। 
'ऑनरेरी मजिस्ट्रेट! का ऑनरेरी” शब्द कुछ भोजपुरी क्षैत्रो मे 'जहेरी' 
हां गया है| ऑनरेरी मजिस्ट्रेट को लोग “अहेरी के साहब” कहते है। यहाँ 
ध्वनि और अथ दोनो साम्य, भ्रामक व्युत्पत्ति की पष्ठभूमि मं काम कर रहा है। 
“अहेरी' ऑनरेरी मे ध्वनि साम्य है ही, अर्थ साम्य यह है कि 'ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट' 
बतनिक तो होते नहीं अत उनके यहाँ रिश्वत का बोलवाला होता है जौर 
भोजपुरी में 'अहेरी” का अथ हांता है (अयाय | 
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पहौ-वही ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के 'ऑनरेरी” शब्ठ को लोगो ने 'अनाडी' भी 
कर दिया है। यहाँ मी घ्वनि तथा अथ दोना म साम्य है। अथ साम्य इसलिए है 
कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट वायदन्यानून वी नियमित शिक्षा न पाने वे कारण इन 
मामला म युछ अपवादा वो छाडव्र, प्राय 'जताडो' से हो होत रहे है । 


रहीम + लिएा है -- 
रहीमन याचवता गहे वडे छाट छ्व॑ जात । 
नादायण हूँ वो भगो बावत आँगुर गात ॥ 


इसम 'बावन आगुर गात' ध्यान दने योग्य है। हिंदी तथा उसकी बोजिया 
म बहुत ठिगन व्यक्त वा 'वौना , बावन' या 'बावण” आदि कहते है। उसे बावन 
आदि क्या बहुत हैं यह लोगा को स्पष्ट नहीं था । अत लोगा ने यह सांचा कि 
52 अयुल लम्बा हान वे कारण वावन! या पौना' कहलाता है। रहीस जस 
'विद्वानू भी इस प्रामक व्युत्त्ति व भ्रम स नहीं बच पाये। वस्तुत वावनयां 
बीना का सम्बंध 52 से विल्छुल नही है । 'बावन' सस्द्ृत 'वामन तथा बोना 
सम्दृत वामनव' के तदभव रूप हैं। 

ऐसी प्रवृत्ति विश्व वी सभी भाषाओं मे मिलती है । मद्रास प्रात में कभी 
एक कलक्टर आए थे जितका नाम 'बलिटपंठ (00॥29०) था। ये कुछ सख्त थे। 
बहुत जल्द ही वहाँ वी जनता मे इनका नाम 'कालापेट्री प्रसिद्ध हो गया! काला- 
पट्टी! तामिल भाषा वा शब्द है जिवा अथ है सख्त या 'कूर । इस प्रकार ध्वनि- 
अय दाना म साम्य होने क कारण यह परिवतन हो गया । 

क्टक मे इसी प्रवार का एक माक्ट वाज़ार' है। इसम 'मकट' 'मार्केट' है । 
उस बाज़ार का नाम पहनते बोई मार्केट था। “मार्केड' शब्द अस्पपष्ट था अत उसे 
लांगा ने मिलती जुलती ध्वनि वाला उडिया शब्द 'मकट'(->बदर, कदाचित वहाँ 
बदर भी रहे हो) वना दिया । बाजार वह है ही, अत हां गया 'मकट बाजार! । 
जिसका अथ ऊपर से देखने में लगता है 'बदर वाजार” कि“तु वास्तविक अथ है 
वाजार-बाजार'। 

अनेक भारतीय शब्द भी अग्रेज़ी मे जाकर भ्रामक व्युत्पत्ति के चक्कर मे कुछ 
से कुछ हो गणे हैं / उद्ाह रगए्व जप्नेजी मा एफ शजत है कॉसटे(9000४9)जितका 
अथ होता है -'शो रगुल करती हुई कतार (चेम्बस डिक्शनरी 960, प०5) 
यह सुनकर क्तिना आश्चय होता है कि मूलत यह हिंदी शाद बाप रे! है। 
इसमे भ्रामक व्युत्पत्ति ठीक उस रूप मे तो नही काम कर रही है कितु यॉयरे 
अग्रेज़ी शब्दा एवं रूपा के अनुरूप है अंत अग्रेज्ञा ने बाप रे' सुन उसे न समझने 
के कारण 'वापरे' कर लिया। 

इसी तरह 'शाह शुजाउल्मुल्क' (नाम) अग्रेजी म॑ “वा शूगर मिश्ल” (चाय 
चीनी दुध 'इडियन ववड स इन इगलिश” 954, पृ० 48) हा गया है । 

पटना में एक बाय का नाम 'गदनिया या 'गटती बाय है| यह 


424 / शब्दविज्ञान 


शब्द असल में गाड़न' वा भामक व्युत्पत्ति वे कारण परिवर्तित रूप है । गाडना 
का अथ है 'बाग। उस बाग था पुराना नाम कसी अग्रेज वे नाम पर गराइन 
था | 'गराइन! भ्रस्पप्ट एव अपरिचित था अत मिलता छुलता शाद मंद निया था 
गदनी (गदन का भोजपुरी आदि म प्राप्त रुप) उसये स्थान पर आ गया और 
बाग था ही, अत बाग जुड गया और हो गया 'गदनिया बाग अर्थात्‌ बाग 
बाग । अब यह बाय कट गया है, कॉलानी है और इसका नाम है गदनी बाग 
कालोनी!। 

'पावरोटी” शब्द भी ऐसा ही है। पाठ पुतगाली भाषा का शाद है भौर 
इसका अथ है 'रोटी'। 'पाउरीटी' भारत में सवप्रथम पुतगाली ले आए और 
जहोंने उसे 'पाउ' कहा। स्पप्टता के लिए लोगो ने इसके साथ 'राटी जोड- 
कर इसे 'पाउरोटी' बनाया। पर 'पाउ शब्द अस्पष्ट था। रोटी बडी थी ही । 
यह सोचकर कि यह 'पाउ शायद 'पाव (]/4 सर) हो, (पाव भर की एवं 
राटी) उसका भ्रामक व्युत्पत्ति प्राप्त रूप 'परावरोटी' हो गया। इधर अग्रेज़ी 
पक ने 'पाव' को हटा दिया और 'पावरोटी' शब्ल अब 'डबलरोटी हो गया 

। 

कुछ दिन पुृव तक 'मेंगरेज्र” को हिंदी प्रदंश के अनेक क्षैत्रो की जनता 
“रंगरेज' कहती रही है। यहाँ भी वही वात है। भ्रेंगरेज़ उनने लिए प्रारम्भ में 
अपरिचित शब्द था कितु उससे ध्वनि साम्य रखते वाला “रेयरेज़' परिचित शब्द 
था अत लोग “ंगरेज्ञ' के स्थान पर “रंगरेज्ञ/ मान बढ | अनेक' लोक गीतो मे 
अंगरेज के स्थान पर “रेंगरेज़' मिलता भी है -- 

देसवा के कइलस बर्बाद रेंगरेज़ वेइमनवा । (भोजपुरी) 

इसी तरह 'ऐक्टिग रजिस्ट्रार' को कही-कही एक टाग रजिस्ट्रार' बहा जाता 
रहा है | यहाँ भी ध्वनि और अथ दोनो साम्य हैं। अथ साम्य इसलिए कि स्थायी 
व्यक्ति ही दोनो टाँगो से टिकः सकता है अत 'ऐक्टिग” निश्चय ही एक दाँगा 

(अर्थाति एक पर का) कहलाने का अधिकारी है। 

“ब्रेंकवान का बृखभान, चेम्सफोड (वाइसराय का नाम) का कुछ भोजपुरी 
क्षीत्री म 'चिंलमफोड' (यह कहा जाता है कि वह धूम्रपान का विरोधी था और 
उसने चिलम फोड दी थी), “कैम्पवेल' का “कम्बल , 'चाज शीट का चार 
शीट! (जो चार शीट कागज पर लिखी हो) “लाइब्रेरी' का 'रायबरेली (एक 
शहर के प्रचलित नाम के आधार पर), सिग्नल का 'सिकदर', 'अस्सरे नौ 
का 'साढे नौ , अरबी 'इतिकाल” का हिंदी अतकाल' (अतिम समय -*मत्यु) 
अंग्रेज़ी ऐडबास' का भोजपुरी मे 'अठवास (आठवा अश), “बनर्जी का बानर 
जी (हाब्सन जाब्सन नामक प्रसिद्ध कोश मे), 'ऐंडरसन (नाम) का मराठी मे 
“इद्धसेन जान मार्ले नाम का कुछ हिंदी क्षेत्रा म 'जान मार ले', 'मैकेजी' नाम 
का 'मक्खतजी , क्‍्वाटर गाड” का 'कातलगारद' तथा अंग्रेज़ी शब्द टडेमा 
(पर्यावरण एक सवारी का नाम) का हिंदी में टमठम' (उसकी घटी टमटम 
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यजती था कदाचित्‌ इसी कारण यह परिवतन हुआ) वुछ अय उदाहरण हैं । 

भ्रामव व्युत्पत्ति सहज प्रक्रिया है। या कभी कभी पढ़े लिसे लोग जान वूझ 
चर विदेशी शब्दो वो स्वदेशी रूप दे देत हैं। इस प्रश्मिया का परिणाम भी वही 
होता है जो भागमक व्युत्पत्ति का। अतर बेवल यह है वि यह सहज न होकर 
सप्रयाम होता है। मेक्समूल र' का 'मोशषमूल र, 'अफग्रानिस्तान वा आवागमन 
स्थान (अर्थात भारत से ताहुर जाने और फिर भारत मे लौठने वा स्थान), 
“जापान या “जयप्राण', 'अलेक्थरेंडर' का 'अलक्षेद्र, मिस्टर वा 'मित्र', चीन 
का 'चप्वन देश, 'क्राइस्ट' का 'कृष्ण' तथा 'स्वैडेनवियन' वा स्वृधनिवासी' 
आदि उदाहरण इसी श्रेणी के हैं। 


| 


डशब्दकोटविज्ञान 


हिंदी मे सामायत “कोशविज्ञान' शब्द का प्रयोग चलता है, किंतु यहाँ उससे 
थोडा अलगाने के लिए शब्दकोशविज्ञान' का प्रयाग क्या जा रहा है। शब्द- 
कोशविज्ञान तो शब्दों के कोश बनाने का विज्ञान है, जबकि कोशविज्ञान वह 
विज्ञान है जिसका सामाय रूप से सभी प्रकार के कोशो के बनाने से सबंध है । 
उदाहरण के लिए कोशविन्नान का सबध उद्ध रणकोश, लाकोक्तिकोश, ज्ञानकांश, 
अब्दकाश आदि से भी है क्तु शब्दकोशविचान का सबंध इनसे नही है! वस्तुत 
कोशविज्ञान काफी व्यापक है, और इस रूप मे शब्टकोशविज्ञान उसका एक अश 
है या उसकी एक शाखा है। प्रस्तुत पुस्तक 'शब्दविनान' है. उसका सबंध मात्र 
शब्टा के अध्ययन से है, अत इसमे केवल शब्दकोश बसान का विधान ही आ 
सकता ह, ओर इसीलिए शब्दविज्ञान की एक शाखा के रूप में शब्शकोशविनान 
को ही यहा लिया जा रहा है भ कि कोशविज्ञान को | यो आगे प्राय 'शब्दकोश 
विज्ञान के स्थान पर 'कोशविज्ञान' का प्रयोग क्या जाएगा तथा 'शदकोश के 
स्थान पर 'कोश का क्योकि कोश मुझ्यत शब्दों के ही होते है। इस तरह 'कोश” 
बहुत करके शब्दकोश है तथा कोशविज्ञान बहुत करके शब्टकीशविज्ञान है । 
अत्यत प्राचीन काल म॑ मानव को शब्दकोश की आवश्यकता नही थी, क्याकि 
मानव का सम्बंध केवल अपनी भाषा से था। न तो उसके पास अपन पूवजो की 
भाषा का कोई रूप था जिसे जानने समझमने के लिए बह ऐसा प्रयास करे और 
न एक भाषा भाषी कबीले का दूसरे से बहुत अधिक सपक ही आवश्यक था कि 
वह इस दिशा में कुछ करे। साथ ही, कोश का आधार लिपि है। मह आधार भी 
उनके पास्त नही था, या था भी तो नगण्य रूप मे । लिपि के विकास के साथ-साथ 
मनुष्य को अपने पूचजो की रचनाएँ उत्त राधिकार के रूप मे मिली, जि.ह समझने 
के लिए शब्दकोशों की आवश्यक्ता का अनुभव हुआ। इसी प्रकार व्यापारिक 
या सास्क्ृतिक कारणा से एक भाषा भाषी जब दूसरे के सपफ म॑ आय॑ और एक 
दूसरे की बातें गहराई से समझते वी आवश्यकता हुई तो द्विभापीय कोशा की 
नीव पडी । इस प्रकार समाज के विवास के साथ साथ अनक प्रकार क॑ कोौशा 
का विकास हुआ है और होता जा रहा है! 
भाषा के अध्ययन विश्लेषण वे कई रूपो के साथ कोश निर्माण भी सबसे पहले 
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मे निधदुओं की रचना हुई। तब से लेकर 000 ई० तक, इन दो हज्ञार वर्षों 
में भारत मे कई प्रकार के सैकडो कोश बनाए गये, जिनमे से 'अमरकोश' आदि 
बहुत स तो अब भी उपलब्ध है। यूरोप मे [000 ई० के पूष ठीक अर्थों मे कोश 
नही मिलते | रूमी तथा अग्रेज़ी कोशा का इतिहास तो 6वीं सदी के आतिम 
चरण स ही प्रारम्भ होता है, यद्यपि अब वे ससार म सम्भवत सबसे आगे हैं। 


शब्दकोशो के प्रमुख प्रकार 

अब तक विश्व की अनेकानक भाषाओ मे अनेक प्रकार के कोश बने हैं, और 
आगे उनके प्रकारो की सख्या हमारे जीवन, ज्ञान जौर आवश्यकताओ क॑ विकास 
के साथ साथ बढती ही जा रही है। मुख्यत निम्नाकित प्रकार के शब्दकाश 
मिलत है --- 


व्यक्ति कोश 

कसी एक व्यक्ति (लेखक या कवि) द्वारा प्रयुक्त सभी शब्दों के कोश को 
व्यक्ति कोश वह सकत है | प्रस्तुत पक्तियों के लेखक द्वारा सम्पादित तुलसीदास 
द्वारा प्रयुक्त शब्दा का कोश 'तुलसी शब्द मागर' इस प्रकार का हिंदीका 
पहला कोश था। वाद म मीरा (डा० शानी प्रभा) कबीर (परशुराम चतुर्वेदी 
तथा डा० महे-द्र), सूर जायसी, केशव जादि क॑ कोश प्रकाशित हुए। अग्रेज़ी मे 
शेक्सपियर तथा मिल्टन आदि के कोश इसी प्रकार क है । 


पुस्तक कोश 


किसी एक पुस्तक का काश पुस्तक कोश है। पराइविल कोश, करान कोश 
इस दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है। हि दी म “रामचरितमानस कोश तथा बिनय कोश 
उल्लेय्य है। 


भाषा कोश 


भाषाओ के कोश मूलत तीन प्रकार के मिलते हैं एकभापी, ट्विभाषी, 
बहुभाषी । एक्भापी कोप में एक भाषा के शब्दा का अथ उसी भाषा मे होता है। 
अग्रेजी मे आक्सफाड, चैम्बस, वैव्स्टर या हि दी मे हि दी शब्द सागर, इसी प्रकार 
के बोश हैं।द्विभापी कोश मे एक भाषा के शदा का अथ दूसरी भाषा म 
देने है। उठाह रणाथ हिंदी रूसी कोश, अग्रेज़ी हिंदी कोश, उर्ट हि दी कोश 
या सस्क्ृत अंग्रेज़ी कोश आदि। बहुभापी कोश में दोसे अधिक भाषाओं व 
शब्द साथ साथ होते है। जमे प्राकृत-नग्रेज़ो हिंदी, अग्रेज़ी हिंदी उर्दू हिदी- 
मराठी अग्रेज़ी, हिंदी उर्दू सिधी-अग्रेज़ी | उपर्युक्त भाषा-वाशा मे पहल और 
दूसरे म अधि गहराई होती है। तीसरे प्रकार के कोशो की श्रेणी म जो भो कोश 
जव तक प्रकाशित हुए हैं, प्राय उन सभी की शब्द-समूह और अथ दोनो ही 
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द्ष्टियों से अपनी काफी सीमाएँ हैँ । भाषा-काश विशेषत एक्‍्भापी और द्विभापी 
प्राय दा प्रकार के हांत हैं वणनात्मक ऐतिहासिक । तुलनात्मक सामग्री देकर 
दोनो ही को तुलनात्मक भी बनाया जा सकता है! कोश साहित्य म॑ वणनात्मक 
ओर ऐतिहासिक कोशा का विशेष मूल्य है, अत इन पर नीचे कुछ विस्तार से 
विचार क्या जा रहा है । 


सचणनात्मक कोश 


इसम किसी भाषा मैं किसी एक काल मे प्रयुक्त सारे शब्दों और उनक सारे 
अर्थों को देते है। इस प्रसम म॑ यह प्रश्न विचा रणोय है कि यदि एक शठ के एक 
से अधिक अथ है, तो उ_ह॑ किस क्रम से रखा जाए। हिंदी मे नागरी प्रचारिणी 
सभा का हिंदी शब्द-सागर या उसका सक्षिप्त रूप, बहत हिंदी कोश या 
“प्रामाणिक हिंदी कोश आदि इसी प्रकार के वणनात्मक कोश है। उतम जथ बसी 
भी कम से न दिये जाकर मनमाने ढंग से जैसे-जैंसे याद आते गये, आग पौछे दे 
दिये गये हैं | वस्तुत वणवात्मक कोश में अथ प्रचलन के आधार पर क्रमबद्ध किए 
जाने चाहिए! जो अथ सबसे अधिक प्रचलित हो उसे सबसे पहले और जो 
अभथ सबसे कम प्रचलित हो उसे बाद में । कभी-कभी अथ के कम या अधिक 
प्रचलन के सम्बंध में विवाद भी खडा हो सकता है और ऐसी स्थिति मे, विवाद 
ग्रस्त अर्थों म क्सी को भी आगे पीछे रखा जा सकता है । 


ऐतिहासिक कोश 

कसी भाषा का ऐतिहासिक कोश उसके विक्रास आदि को समझने के लिए 
बहुत सहायक हाता है। ऐतिहासिक कोश मे किसी भाषा मे केवल प्रचलित शब्दी 
या उनके प्रचलित अर्थों को ही न लेकर सारे शब्दा ओर उस भाषा भ प्रयुक्त 
उनके सारे अर्थों को लेते हैं। वणनात्मकः कांश मे हमने दखा कि अथ को प्रचलन 
के आधार पर रखा जाता है। ऐतिहासिक कोश म अथ अपने इतिहास के जाधार 
वर रखे जाते हैं। उदाहरणाभ हम मान लें कि कसी भाषा का एक शब्द है 
'अ' । उसव॑ 'आ', 'इ', 'ई 3! 'ऊ, ये पाच अथ है। यहाँ दखना होगा दि सबसे 
पहले किस अथ का प्रयोग हुआ और फिर किस दिस का। सान लें कि' उस भाषा कया 
आरम्भ 000 ई० से है और आ अथ काप्रयोग 600 ई० मे, इ का 00 
मे, ई का 000 मे 'उ'का 700 मे और 'ऊ का 200 ई० म हुआ है। 
कहना न होगा यहाँ उन अर्थों को कालक्रम से सजाना होगा अर्थात ]000 ई० मे 
ब्रचलित अथ पहले दिया जायेगा, फ़िर क्रम स 00, 200, 600 और 
]700 ई० के अथ दिय॑ जायेंगे । अर्थात्‌ आई इ, ऊ आ, उ | इस प्रकार का कोश 
बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस भाषा का साहित्य उपलब्ध हा । एस कोश 
के निर्माण क॑ पूव दो बातें आवश्यक है. () उस भाषा मे श्राप्त सभी ग्रथो का 
पाठ पाठालोचन के आधार पर निश्चित कर लिया जाए। यहा यह ध्यातय है वि 
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अधभिष्त अशों को निकाल फेंकने की आवश्यकता नही, अपितु उनके रचे चाय का 
काल-निर्धारण करके, उहे भी उस काल या सदी वी रचना मानकर उसके 
समकालीन साहित्य के साथ रखा जाए। (2) सभी रचनाओ का काल निश्चित 
कर लिया जाए। 

ये दो कर लेने पर क्सि सदी म कौन शब्द क्सि अथ मे प्रयुक्त हुजा, ब्सका 
पिश्चय करना सरल हो जाएगा, और उनके आधार पर सरलता स ऐतिहासिक 
कोश बन जायेगा। इस प्रसग मे यह भी उल्लेख्य है कि ऐतिहासिक कोश प्रत्येक 
दृष्टि से बहुत पूण नही बन सकता, क्योंकि तयार होने क॑ बाद नइ खोजा के 
आधार पर यदि काई नई रचना सामने आ गर्ई, पुरानी रचना का नया पाठ आ 
गया, या किसी रचना का काल कुछ और सिद्ध हा गया ता उनके कारण काश 
में पर्याप्त परिवतन करना होगा। कसी भी आधुनिक भारतीय भाषा का इस 
प्रकार का ऐतिहासिक कोश अभी तक नही वना । सस्कृत का मानियर विलियम्स 
का कोश इसो प्रकार का है यद्यपि बहुत अपूण है। सस्कृत का इस प्रकार का एक 
आदश कोश पूना से छप रहा है। अग्रेजी की आक्सफोड डिक्शनरी इस प्रकार 
का सर्वोत्तिम प्रयास है । 


पारिभाषिक कोश 


पीछे शब्दो के वर्गीकरण में पारिभाषिक और अधपारिभाषिव शदा का 
उल्लेख क्या जा चुका है । सामाय कोशों म सामाय शब्द तो होते ही है उनके 
साथ कोश के आकार प्रकार के अनुकूल पारिभाषिक शब्द भी होते ह कितु 
पारिभाषिक कोशो मे केवल पारिभाषिवः एवं अधपारिभाषिक शब्द ही हांत है। 

ये पारिभाषिक कोश भी मुख्यत दो प्रकार के हात है। एक तो व जिनम 
शब्द का पूरा अथ समझाया जाता है। दूसरा वह जिनमे दो या जधिक भाषाओं 
के पारिभाषिक शब्दा का वर्णानुक्रम से सग्रह हाता हू। दूसरे वग क राजनीति, 
चिकित्साविनान, पत्रकारिता, दशन मनोविज्ञान अथशास्त्र जादि अनकानेक 
विपयो के अनंक अग्रज़ी हि दी कोश प्रकाशित हो चुके है । यूरोपीय देशा म रूसी 
अग्रेजी फ्रेंच जमन या फ्रेंच-अग्रेजी जमन या इसी प्रकार के और भी बहुत से 
3, 4 5, 7, 8, 0 भाषाओ के तुलनात्मक पारिभाषिक कोश छप चुके है। 

पारिभाषिक कोशा म जिनमे पारिभाषिक शब्दो की परिभाषा दी जाए उह 
परिभाषा कोश तथा जिनमे मात्र प्रतिशब्द हो उह पारिभाषिक शब्दावली 
कहा जा सक्‍ता है। 


पर्याय कोझ 


पयाय काश में शदों के पयाथ होत ह। य कोश मुख्यत तीन प्रकार क हात 
है () थेसारस--जिनम॑ शब्दा वा क्रम वर्णानुत्रम स न हाऊर विपयानुसार होता 
है । जसे वनस्पतिया क नाम, देवताआ वे नाम जादि।मरा वृहत पयायवादी 
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कोश' ऐसा ही है। इसमे पर्याय के साथ-साथ विलोम वे भी सवेत होते हैं! द्वि दी 
में इसके लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं है। (2) पर्याय कोध्र--इससे वर्णानुत्रस 

से शब्द होते हैं तथा साथ म उनके पर्याय दिए होते हैं । (3) विवेचनात्मक पर्याय 

कोच--इसमे पर्याय देन के साथ साथ उनमे अथ और प्रयोग वी दृष्टि से अतरों 

पर भी विचार हीता है । वैब्सटर का “अग्रेज़ी पर्याय' ऐसा ही वोश है । 


बिलोम कोश 


यह विलोम शब्टा बा कोश होता है। अनेक [व्याव रणा में भी विलागार्थी 
शब्टा की सूचियाँ दी रहती हैं। अय तक इस तरह का काई अच्छा कोश मेरे देखने 
में नही आया । 


मुहावरा कोश 


यह मुहाबरा बा वाश होता है | मुह्ावरा कोश वणनात्मव, ऐतिहासिक' एवं 
तुलनात्मक तीना प्रकार का या मिलाजुला हो सकता है। वणनात्मक में इनका 
रथ और प्रयोग रहता है ऐतिहासिक म इनका पूरा इतिहास (जस क्सि भाषा 
से आया है या मूलत क्सि पर जाधारित है या अथ म क्‍या युछ विकास हुआ 
है) दत हैं। तुलनात्मक मं अय भाषाओ के समानारथों मुहावरे भी हांते हैं। 


प्रयोग कोश 

इसमे प्रयोग दिए होत है। उदाहरण के लिए यदि हिंदी का प्रयाग कोश 
बन ता राज-राज़ का भेद, ते को, मे, के ठीक प्रयोग सकना-पाना में आतर, 
बहुत जधिक में भेद आदि जैसी बातो का विवेचन होगा। अग्रेज़ी मे फाउलर का 
काश इस दृष्टि से महत्त्वपूण है। 


विष्यकोदश 

यह कोश आज के युग वी अनिवाय आवश्यकता है ताकि एक ही पुस्तक मे 
अपलित अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। विश्वकोश दो प्रकार 
बा हीता है। एक तो सामाय होता है, जिसमे सभी विपयो बी प्रविष्टिया होती 
हैं! प्रिटेनिका, अमेरिकाना, हिंदी विश्वकोश आदि इसी श्रेणी के हैं। दूसरे 
प्रकार का विश्वकोश अलग अगब विपयो का होता है। जपै--दशप विश्वकोश, 
इतिहाम विश्वकोश, भौतिकी विश्वकोश आदि। 


जोबनी कोश 
इसमे विभिन काला के उल्तख्य व्यक्तियो वी जीवनियाँ रहती है। कंथा 
काश या अ त कथा कोश भी इसी के अतगत बाते हैं। 
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भौगोलिक कोश 


इसमे भोगोलिक नामो के सम्बध में जानकारी रहती है। नामा के ठीक 
उच्चारण का ध्यान इसके लिए भी आवश्यक है। 


उच्चारण कोश 


इसमे शब्दों का उच्चारण देते हैं! ऐसे कोश मे बतनी और उच्चारण में 
अतर (लोप जमे 'राम' का “राम”, आगम जैसे 'रखा”' का 'रक्‍्खा', परिवतन 
जैसे 'कोप” का कोश”) का स्पष्ट उल्लेख रहता है । साथ ही आक्षरिक विभाजन 
ओर वलाघात का भी सकेत रहता है। ऐसा कोश ऐसी भाषाओं के लिए अधिक 
आवश्यक है जहाँ वतनी और उच्चारण मे बहुत अधिक भेद है। हिंदी मे भी 
धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई है। उपयास, कृष्ण, पाप, बलदेव, शेप आदि 
अनेकानेक शब्द हिंदी मे ऐसे हैं जिनका उच्चारण अब वतनी के अनुरूप न रह- 
क्र उप नयास, त्रिएडें, पाप वल्देव, शेश हो गया है। 


कोश-निर्भाण-विषयक कुछ झ्रावश्यक बातें 

शब्द सकलन 

कोश निर्माण मे सबसे पहला काम कोशकार को इसी दिशा में करवा पडता 
है । कोश यदि जीवित भाषा का बनाना है, तो शब्द लोगो से सुनकर इक्टठे करने 
पडत है। यदि साहित्य या पुरानी भाषा का बनाना हो तो पुस्तकों से लेना पडता 
है। लोगा से सुनकर इकटठा करने में पूण कोश बनाना प्राय असम्भव सा है, 
क्योकि हर जीवित भाषा म शब्द बढते रहत हैं, नये शब्द विभिन स्रोता से आत 
रहत हैं । साहित्य के आधार पर कोश बनाने के लिए सम्बद्ध सारी पुस्तको की 
पूरी शब्दानुक्रमणी बना लेना सबसे अच्छा होता है। ऐसा कर लेने पर काई 
शब्द था अथ छूटने नही पाता । ऐतिहासिक कोशो के लिए तो यह अनिवाय है| 
पीछे शब्द सकलन' अध्याय मे इस सम्बंध में विस्तार के साथ विचार किया 
गया है। 
वतन 

शब्द-सक्लन के बाद यह कोश मे देने के लिए उनकी वतनी (590) 
निश्चित कर लेना आवश्यक है । इस दप्टि से सबसे अधिक आवश्यक चीज़ है 
एकरूपता | अनेक्रूपता होने पर होता यह है कि कभी कभी 'शद! कोश म होता 
है कि तु मिलता नही। इस विषय म आवश्यक निणयो का उल्लेख भूमिका म 
अवश्य क्या जाना चाहिए, ताकि देखने वाले सहायता ले सकें । साथ ही यदि 
किसी शब्द की एक से अधिक वतनियाँ प्रचलित हो तो (जसे लिए लिये) अधिक 
प्रचलित रूप के साथ अथ देना चाहिए तथा दूसरे को यथास्थान दकर अथ के 
लिए प्रथम के सदभ का सकेत कर देना चाहिए। 
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अथ दने चाहिए। व्याकरण दे साथ-साथ उसस बनने वाले अनियमित रूप भी 
अवश्य देने चाहिए (जसे जाना में गया या करना मे 'किया”) । 


अथ 

बणनात्मक' कोश में अथ प्रचलन के आधार पर और ऐतिहासिक मे इतिहास 
के आधार पर दिया जाता है । इसे पीछे समयाया जा चुका है। अथ दा प्रकार 
से दते है। एक म केवल समानार्थी शब्द होते है (जसे गज का अथ हाथी) दूसरे 
में परिभाषा देते हैं या समझाते है (जसे हाथी एक जानवर है जो ) | शब्दकोश 
मे दोना प्रकार का उचित प्रयोग होना चाहिए। या व्यास्या जहा अपेक्षित हा 
वही दी जानी चाहिए। एक्भापिक कोश मे व्याग्या अधिक अपक्षित हांती है, 
कितु द्विभापी कोश मे समानार्थी शब्द देना ही पयाप्त है। जसे अग्रेजी हि दी 
कोश में ०|०9॥०7४ वी हिंदी मे व्याख्या निरथक है। वहाँ केवल 'हाथी' शब्द दे 
देना पर्याष्त है । हाँ यदि ऐसा शब्ट यदि हिदीभाषी के लिए अपरिचित हो, तो 
व्याय्या अपेक्षित होगी । 


अथ के स्पष्टीकरण या उदाहरण के लिए अथ के साथ उसके प्रयोग भी दिए 
जाते हूँ। एसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिए | यदि कई दिये जाएँ तो उह काल- 
ऋमानुसार रखना अच्छा होता है। 


चित्र 


कभी-कभी अथ, पर्याय था व्याख्या से स्पष्ट नही होते । ऐसी स्थिति मे वस्तु 
का चित आवश्यक हो जाता है, प्रमुखत ऐसी चीज़ा का जिनसे कोश का प्रयाक्ता 
अपरिचित हो । उदाहरणाथ हाथी का चित्र भारतीय कोश में अपेक्षित नही 
हांगा कितु ऐसे देश के कोश मे जहाँ हाथी नहीं होता यह बहुत आवश्यक है। 
भारतीय कोश मे कगारू का चित्र आवश्यक हो सकता है। 


उच्चारण 

कोश मे उच्चारण भी आवश्यक है। क्योकि मात्र सामाय वतनी (5०९)॥-- 
778) स वह स्पष्ट नही होता। अग्रेज़ी, फ्रेंच आदि वोशो मे इसी कारण उच्चारण 
दिया रहता है। इन भाषाओ के तो ऐसे उच्चारण-कोश प्रकाशित हो चुके हैं 
जिनका काम केवल उच्चारण बतलाना है । हिंदी काशो म उच्चारण नही रहता। 
नागरी लिपि के समथको का कहना है कि जसा हमारा उच्चारण है, वसा ही 
नायरी म॑ लिखते हैं, अत अलग उच्चारण की हिंदी म आवश्यकता नही | कितु 
ऐसा मानना अवैज्ञानिक है हिंदी मे सभी शब्दो का उच्चारण वही नही है जो 
लिखा जाता है। उदाहरणाथ “ऋषि” का उच्चारण “रिशि', 'द्विवदी' वा 'दुवदी, 
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आदितियित का 'सातिशिर, उप्पा्ग' हे सिमररागा, राम हा रद हफा 
सगभग' वा 'ग्भग्‌ है। हिी में इस प्र्तार है हुदाशं शा हैं जिए्शा 
उच्चारण बगगी पं भगुरूप हीं है ॥ ऐव यार शब्द को परश्वारच कार्ट में लिया 
जाया भाहिए। वि*भी एच का हि टी पड़ा का जि हे मय व जाला 
वि जोशा में गा मे की से विशती कडियाई होगी है । देती धरा र एप्यॉारए४ 
माय-गाय ग्रसाघात [वधए७) साया #ाद्रित्र विभाजन का राहत भी करा 
अप ए है 


2 


डशब्दप्रयोगविज्ञान 


कसी भाषा म शब्टो के प्रयोग वे वैज्ञानिव अध्ययन व लिए यहाँ शब्दप्रयोग 
विधान नाम वा प्रयाग क्या जा रहा है। बहता न होगा कि भाषा शब्ता वे' 
प्रयाग स ही बनती है, इसी लिए भाषा और शब्टों के अध्ययन से शब्दा व प्रयोग 
का महत्त्वपूण स्थान है। किसी वक्‍ता लेखक या कवि वी भाषा कितनी अच्छी 
या बुरी, प्रभावी या अप्रभावी है इसका पता उसवे शब्दप्रयाग से ही लगाया जा 
सकता है । 


पर्याय मे चयन 


शब्टा के प्रयाग वी दप्टि से सबसे महत्त्वपूण वात यह है कि' विशिष्ट सदभ भे 
प्रमोग के लिए कौन सा शब्द चुनें । यह्‌ चयन पर्यापा म॑ से करना होता है। यह 
ध्यान दन वी बात हे कि यो तो पर्याय शब्द एवार्थी समसे जाते है, कितु तत्त्वत 
व एकार्थी न होकर समानार्षी होत हैं तथा एक ही शब्द के विभिन पयाया मं 
सभी का प्रयाग सभी स्थाना पर नही हो सकता । उदाहरण के लिए 'पानी और 
“जल! पर्याय तो हैं कितु 'जलपान कर लीजिए बे स्थान पर न तो पानीपान कर 
लीजिए! कह सकते हैं और न 'शम के मारे पानी-पानी होना” वे स्थान पर 'शम 
के मारे जल-जल हाना' | इस तरह 'पानी' और 'जल' के पर्याय होने के बावजूद 
'प्रयोक्‍ता के लिए यहू जानना बहुत आवश्यक है कि कहाँ “जल शब्द का प्रयोग 
किया जाए ओर वहां 'पानी' का। 
प्रयोग के लिए पर्यायो मे से एक का चयन सबसे अधिक विशेषणों और 
सनाओ मे करना होता है। यहा बानगी के लिए कुछ विशेषणों और सज्ञाआ पर 
विचार किया जा रहा है -- 
अधिक-बहुत--हिं दी मे 'अधिक' ओर “बहुत” दोनो ही ज़्यादा के अथ मं 
अयुक्‍त होते हैं, कितु प्रयोगो से पता चलता है कि “बहुत' केवल ज़्यादा होन का 
चोघ कराता है -- 
राम बहुत बोलता है। 
सीता बहुत सुदर है। 
कितु दूसरी ओर अधिक” तुलनाबोधक शब्द है -- 
राम अधिक बोलता है। 
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इस दूसरे वाक्य का अथ यह है कि किसी और वी दुलना में यह बाव कही 
जा रही है ! 
राम मोहन से अधिक बालता है । 
इसी प्रकार 
सीता अधिक सु दर है। 
अर्थात कसी की तुलना में 
सीता राधा से अधिक सु दर है। 
ऊपर के दोनो वाक्यो म 'अधिक के स्थान पर यदि 'बहुत” रखें ता भौर भी' 
बातें सामन आती है -- 


() राम मोहन से अधिक बोलता है । 
राम मोहन से बहुत बोलता है । 

(2) सीता राधा से अधिक सु दर है। 
सीता राधा से बहुत सु दर है। 


स्पष्ट है पहले वाक्य म॑ 'बहुत” रख देने से वाक्य वा अथ बदल गया है, और 
दूसरे मे 'बहुत' का प्रयोग ठीक नही लगता । यहा केवल 'अधिक' ही भा सकता हैः 
“बहुत' नही | इस तरह दोना शब्द समानार्थी ती हैं पर दोनो के प्रयोग मे अ-तर है। 
वस्तुत प्रयाग मे आतर का अथ यह है कि ऊपर से वे समानार्थी भले हो, सूक्ष्म 
दष्टि स उनका अथ एक नहीं है । दूसरे शब्दों में वे समानार्थी हैं किःतु एकार्थी 
नही हैं। इस समानार्थी होने! और 'एकार्थी न होने! को केवल अथ बतलाकर 
समझाना कठिन है । प्रयोग दिखलाकर ही शब्दों की शक्ति और सीमा स्पष्ट की 
जा सकती है। यो “बहुत” और “अधिक! कभी-कभी साथ साथ भी आते हैं-- 

बह बहुत अधिक सुदर है । 

दोनो मिलकर अत्यधिक का भाव व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति मे एक बात' 
और भी सकेत्य है। “बहुत! शब्द अधिक” के पहले आ सकता है कितु “अधिक 
“बहुत! के पहल नहीं आ सकता । 

क्रोधी फ्रोधित--दोनो ही शब्द कोध' के आधार पर बने हुए विशेषण हैं, 
कितु दानो के प्रयोगो मे अतर है। करोधी' शब्द का प्रयोग किस्ती की आदत 
बतलान के लिए किया जाता है जबकि कोधित' का किसी विशिष्ठ समय मे 
कसी का गुस्से होन” के लिए। उदाहरणाथ --राम बहुत क्रोधी हैं। राम 
बहुत क्रोधित है । पहले मे शाम के स्वभाव का का वणन है, ता दूसरे मे उसकी 
बतमान मानसिक दशा का । कि 

आहट टोह--दोनो ही शब्दो का प्रयोग 'लिना' क्रिया के साथ प्राय होता 
है वितु टोह लेना' का प्रयोग खुद आगे बढ़कर जानने के लिए होता है, 
जबकि “आहट लेना के प्रयाग के लिए खू द जाना या आगे बढना आवश्यक पही 


है । 
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गीला भीमा---अथ की दप्टि से दोनो पर्याय हैं, कितु दोनो के प्रयोग मे 
अतर है। 'ैं भीगा हू” तो कहा जा सकता है कितु “मैं गीला हूँ नही कहा जा 
सकता। इसी प्रकार आप 'भीगी विल्ली' तो बन सकते हैं, “गीली बिल्ली' नही 
बन सकत | किस्तु मेरे कपडे गीले है! और "मेरे कपडे भीगे है', दानो ही प्रयोग 
चलते है। लगता है कि जानदार के लिए "“भीया' ही आता है कितु बेजान के 
लिए दोनो आते हैं। या दोनो के अथ मे भी कुछ अन्तर है। “गीला” की तुलना मे 
“भीगा' म अधिक गीले या भीगे होने का भाव है। कितु प्रयोग मे अथ के इस 
अतर पर क्दाचित्‌ लोग विशेष ध्यान नही ;दे रहे है, हा ऊपर सकेतित प्रयोग 
पर पूरा ध्यान देते है। 
होशियार-चालाक--- हो शिया र' का प्रयोग कुशलता व्यक्त करने के लिए: 
हाता है क्तु “चालाक” मे घूतता का भाव है। कुछ लोगो के प्रयोगा मे 
'होशियार' म भी कुछ धूतता का भाव मिलता है, कितु उनके प्रयोगों मे भी 
'चालाक अपेक्षाकृत अधिक धूत है। सामा यत किसी का होशियार होना अच्छा 
माना जाता है कितु चालाक होना बुरा। रोगी होशियार डॉक्टर के यहा जाना 
और चालाक डॉक्टर से बचना चाहता है। 
सरल-सुगम--पहला “आसान है और दूसरा 'सरलता से जाने योग्य'। इसी- 
लिए काय को 'सरल तथा माग को 'सुगम' कहना अच्छा प्रयोग है। यो सरल 
मांग” भी चल जाता है कितु सुगम काय' नही चल सकता। 
फारण-वजह--दोनां अथ की दृष्टि से एकार्थी हैं, कितु प्रयोग में थोडा 
अतर है। इसका कारण क्‍या है? “इसकी वजह क्‍या है? दोना प्रयोग ठीक 
हैं। कितु 'आप किस कारण आए प्रयोग कभी-कभी सुनाई पड जाता है, पर तु 
“आप क्सि वजह आए! प्रयोग नही मिलता । 'वजह के बाद ऐसी रचना मे 'से' 
का आना आवश्यक है पर कारण के वाद से आता भी है और नही भी आता । 
इन दोनो मे न आने का अनुपात ही क्दाचित अधिक है। यो 'किस कारण के” 
स्थान पर 'क्सि लिए' का प्रयोग अधिक चलता है। 
घमड-गव--घमड निदनीय है किनु गव अच्छा भी होता है. मुझे अपने' 
देश पर गव है। धमड प्राय व्यक्तिगत बातो पर होता है जौर गव सामूहिक पर 
भी। 
ठीक सहो--“ठीक' उचित या वाजिब के लिए प्रयुक्त हाता है, कितु 'सही” 
गलत का उल्टा है। (सवाल गलत है या ठीक" की तुलना मे 'सवाल गलत है या 
सही” अधिक अच्छा प्रयोग है। 
अनबन खटपट--पहले का प्रयोग ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हाता 
है ज॑ब दा (व्यक्ति या वग) म॑ बनती न हो। जिनम अनबन होती है व प्राय 
एक-दूसरे स अलग रहते है बोलत चालते नहीं या सपक नही रखते | इसके 
विपरीत खटपट का प्रयोग यह व्यक्त करने के लिए होता है कि दोना मं सतक या 
बोलचाल है, कितु थोडा बहुत यगडा है, पटती नही । इस तरह चंगड़ा पटपट 


का 
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से आगे की चीज़ है ! 
भाषा में शब्दा वा प्रयोग भाषा वी विभिन शिया पर भी निमर करता 
है। उदाहरण वे लिए द्विदी भाषा वी ही तीन शैलियाँ प्रचलित हैं हिली-- 
जिसम सरदृत शब्टा वा प्रयाग अपेशाश्त अधिक होता है। उर्दू--जिसम अरबी- 
फारसी-तुर्की शब्दा या प्रयाग अपेल्ाशत अधिक होगा है। हि दुस्तानी--जिमम 
सरक्वत या अरबी-फा रमी-तुर्ती ने दुू शब्द नहीं होत बवल व होत हैं जो वौल- 
चाल के अपेक्षाइत अधिक निकट हैं। या सभी सेखर एवं ययता सभी स्तरा पर 
हिंदी उद्‌ हिंदुस्तानी वे इस भेद या विवाह नही वरते, और शायद कर भी नही 
सबत, कि तु अनभ प्रयागा म यह अतर स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता। प्रयावता 
को पयाया म से प्रयोग वे लिए शब्द चुनन म इस बात या ध्यान रखता घाहिए । 
हरिओऔध दे 'प्रिय-प्रवारा', प्रसाद की 'दामायनी , और निराला ये 'तुलसादास' 
बी हिंदी, इस दप्टि से बच्चन बी 'मधुशाला' या नीरज के गीया से भिन है। 
हरिऔध वा ही 'प्रिय प्रवास! उनकी आय रचनाआ से इस दृष्टि स अलग है। 
इस प्रवार वे कुछ शैलीय पयाय हैं नगर-शहर स्वय-यद, ग्राम गाँव आश्यय- 
अचरज प्रतिप्ठित इज़्जतदार, क्लम-लखनी, पत्र चिट्ठी-यत, द्वार-“रवाजा, 
सु-दर-ख,बसू रत, बढिया उम्टा, आशा-उम्मीद, अताज-गलल्‍्ला, शपि-सेत्ती-काश्त, 
दफ्तर-कार्यालय, कडा-सझ्य, वाटिवा-बाग, नदी-दरिया, शुद्धि-अवल, बायु-हवा, 
सूय सूरज आदि। स्पष्ट हो हिंदी में यह अतर तत्सम॑न्तदभव (सूथ-सूरज) 
तत्सम विदेशी (वाटिका-बाग), तद्भव-विदेशी (अनाज ग्रल्ला, सेती-वाश्त) 
तथा तत्सम-तदभव विदेशी (कृषि खेती-काश्त) शब्टा मे है। भाषा व प्रमाकता 
को इस प्रकार के जतर का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। 
भाषा म श दो के अयोग मे इस बात का ध्यान रखना भी वहुत आवश्यक है 

कि बात किसस कही जा रही है या क्सिवे बार म॑ कही जा रही है। जापानी 
भाषा में इस प्रकार का अतर ससार की भाषाओं म सर्वाधिक है। वहाँ अनेव' 
सज्ञाआं, सवनामा तथा क्रियाविशेषणा क॑ लिए एक्स अधिक शब्दा दा वग है, 
जिनमे एक का प्रयाग जादरार्थी माना जाता है तो दूसरे का सामाय। उदाहरण 
के लिए दार (06) सामाय कोन' है ता दोनता (00729) आदरार्थी। हिंदी 
उर्दू में तू-तुम आप, आना पधारना-तशरीफ लाना, वठना विराजना-तशरीफ 

रखना म इसी प्रकार का अतर है | इसे शब्टो म सामाजिक अथ का अंतर बहते 
है ।शद प्रयोक्‍ता की इस तरह के सामाजिक जथ के अतर का भी ध्यात' रखता 
चाहिए। 


सहप्रयोग 

प्राय सभी भापाओ म॑ एक यह प्रवत्ति दिखाई पडती है कि कुछ शब्द कुछ 
विशेष शब्दा के साथ ही प्रयुक्त होते है जिसे शब्दा का सहप्रयोग कह सकते हू 
इसके कई भेद विभेद भाषाआ म॑ प्रयोग के आधार पर किये जा सकते हैं। उदा 
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हुरण के लिए हिंदी मे सहप्रयोग के निम्नाकित भेद क्ए जा सकते हैं । कुछ शब्द 
हिंदी म ऐसे हैं जो केवल किसी एक या बहुत सीमित शदा क साथ आत है, 
और केवल प्रारम्भ म ही आते है अजायव (अजायबधर, अजायबखाना), साठ 
(साठ गांठ), आस (आस-पास) । दूसरी ओर कुछ शब्द ऐसे है जो एक या बहुत 
सीमित शब्ल्ा वे साथ आते है और केवल अत म ही आते हैं सुलफ (सौदा- 
सुलफ्), वकक्‍काल (बनिमा-वकक्‍्काल) मुवाहिसा (बहस मुबाहिसा), घुप्प (अँधेरा- 
घुप्प) मडत (खडन मडन), गलौज (गाली गलौज) । भोजपुरी मे इसी प्रकार 
कोतर (कान कातर), कुवाम (कर्जा कुवाम) गीठा (गहना-गीठो), पहिता (सम- 
यहिंता) आदि हैं । 
इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हाते है जो केवल कुछ ही त्रियाओ के साथ प्रयुक्त 
हात है खचायच (भरना, होना), गोर (करना, होता), गौरवा-वित (करना 
हांना), घि7्धी (बेंधना) । इसके विपरीत कुछ क्रियाओ का प्रयोग सीमित होता 
है। मोहन क॑ पिता जी आज भुज र गये' प्रयोग क रते हैं कितु चूहा थाज गुजर 
गया' नही । 
कुछ विशेषण भी कुछ सीमित सज्ञाओ के साथ प्रयुक्त होते हैं।जस गेंदला 
(पानी), सीना (क्पडा, परदा, आवरण), दशनी (हुण्डी), बनैला (सूअर) 
आदि । ५ 
ऐसे ही खाना” का सहप्रयोग 'खाना' के साथ है (खाता खा लो) तो 'भांजन' 
या करना के साथ (भाजन कर लो)। पूडी नाश्ते म भी ले सकते है खान मे 
भी । पर नाश्ता करते हैं और खाना खाते हैं। 
इस तरह प्रयोक्‍्ता वो सह॒प्रयोग का भी ध्यान रखना चाहिए। 


लिंग 

व्याकरणिक लिग सभी भाषाआ म नही होते । फारसी, उजबेक, इस्तातियन 
भादि विश्व म कई भाषाएँ हैं जिनमे लिंग का प्रयोग नहीं होता। उनमे क्रिया, 
विशेषण, सवनाम या सज्ा के रूप। मे लेगिक परिवतन बिलकुल नही होते । जिन 
भाषाओ मे लिंग होत भी हैं, उनमे भी आपस में एकरूपता नहीं मिलती। चाँद 
(४70०7) अग्नेज़्जी मे स्न्रीलिय है तो हिंदी मे पुल्लिग । यही नहीं, भाषाना के लिंग 
का प्राकृतिक लिंग से बहुत अधिक सम्बंध नही होता । मेज निलिग है कितु 
हि दी मे स्तरीलिंग है, दीवान भी निलिग है कितु हिंदी म॑ पुत्लिंग है। जमन मे 
महिला (78४) स्त्रीलिंय है तो कुमारी (इ4०॥८॥) नपुसक लिग है। सस्कृत मं 
'दारा', स्त्री और कलत्र' तीनो शब्द स्त्री के वाचक हैं कितु प्रयोग मे पहला 
शद पुल्लिग, दूसरा स्तीलिग और तीसरा नपुसक लिंग है। स्त्री-पुरुप से सम्बध 
का भी लिग्र पर प्रभाव नही है) 'दाढी मूछ पुरुष को होते हैं कि तु स्त्रीलिंग है 
जबकि 'कूच' पुह्लिग्र है । वस्तुत भाषिक लिंग प्रयोगाश्रित है। 

लिंगप्रयोगी भाषानो मे शब्दा के प्रयाग मे लिंग की दृष्टि से भी ध्यान रखना 
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पडता है। ध्यान से आशय है उक्त भाषा मे प्रयोग किये जाने वाले शब्द के लिंग 
का ध्यान | इस दप्टि से भापाआ में अनेकानंक गडबडिया मिलती है। हिं दी मे 
गिद्ध, कौआ, चीटा भादि यद्यपि नर भी हांते हैं और मादा भी, वितु इतका 
प्रयाग पुल्लिग मे ही होता है, इसी प्रकार चील, चीटी, मैना नर भी द्वात हैं 
कि तु इनका प्रयोग केवल स्त्रीलिग मे होता है ।हिदी म पद तथा व्यवसायवोधक 
काफी शब्द ऐसे भी है जो उभयलिंगी है। पहले “भारत ऊे प्रधानमत्नी' प्रयोग 
मे आता था, अब भारत की प्रधान मत्री' आता है। डॉक्टर, कम्पाउण्डर, 
इजीनियर, मिनिस्टर या मात्री, राज्यपाल या गवनर, रीडर, व्याख्याता या 
लेक्चरर, मैनेजर आदि सौ से ऊपर शब्द हिंदी म उभयलिंगी हैं। इसका 
अथ यह्‌ हुआ कि हिंदी मप्रयोग के स्तर पर दो लिंग है, कितु शब्द-बग वे स्तरः 
पर तीन। 

कुछ भाषाओं के कुछ उदाहरणों मं बडी अजीब बात मिलती है। मादा के 
लिए पुल्लिग शब्द का प्रयोग होता है और नर के लिए स्त्रीलिंग का। उदाहरणाथ 
हिंदी मे पपीता पपीती । इसी प्रवार कुछ भाषाो के कुछ उदाहरणो म स्त्रीलिग 
के रूप का प्रयोग एक प्राणी (कीडा) के लिए मिलता है तो पुल्लिग का दूसरे के 
लिए जँसे हिंदी मे ही चीदा-चीटी । 

कुछ स्थितियाँ ऐसी भी मिलती है जिनम॑ पुल्लिग८हूप पति के लिए आता है 
तो स्त्रीलिंग रूप उसकी पत्नी के लिए--चाचा चाची, मामा मामी, जीजा जीजी, 
नाना नानी, किसु कुछ उदाहरणा मे पुल्लिग रूप भाई के लिए तो स्तीलिंग 
बहन के लिए साला-साली | कभी कभी ऐसा भी होता है एक पुल्लिग शब्द के 
दो अथ होते है और दोनो अर्थों मे उसके स्त्रीलिंग के रूप अलग-अलग होते हैं 
दादा (बडा भाई)--दीदी (बडी बहन) दादा (पितामह)--दादी (वाप बी 
मा) । 
कुछ उदाहरणो म लिंग परिवतन से अथ परिवतन भी हो जाता है. गदेला 
“-लडका, गद्दा) गदेली (गद्दी, हथोरी)। 

यहाँ यह जोडन वी आवश्यकता नही कि विभिन भाषाओ मे प्राप्त स्त्रीलिय 
रूप प्राय पुल्लिग रूपो से बने माने तथा दिखाए जाते हैं। समाज में पुरुष की महत्ता 
या प्रधानता के कारण, सामाजिक सम्बंधो की प्रतीक भाषा म ऐसा होना तथा 
इस रूप मे उसका विश्लेषण असहज नही है । उदाहरणाथ अग्रच्ञी मे. _ण0- 
क्ष्पात07855,. ॥0$ 05९55, [0 0655, 8007 8०:7९55$,.._ ॥880- 
ग्रा॥7055, धश्ा० वध्वठणाट संस्कृत म॑ब्राह्मण जाह्ाणी नद दी, सुत-सुता, 
प्रिय प्रिया भव भवागी अरपी से साहब साहिबा वालिद-वालिदा तुर्की मं 
खान खातम, वेग-वेगम, हि टी मे लडका लडकी दादा हादी, बेटा विंटिया, 
हिरन हिरनी सुनार सुनारित ऊंट ऊँटनी ठाकुर ठकुराइत। 

या इधर गहराई से विश्लपण करने पर पुल्लिग के प्रति यह पक्षपात कुछ 
शब्दों मे समाप्त हो गया है। उदाहरण के लिए पहले लडका' से 'लडकी वो बता 
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माना जाता था। अब मूल शब्द न तो पुल्लिग माना जाता है और न स्प्रीलिग । 
चह निलिंग शब्द लडफ्‌ है जिसमे पुल्लिग प्रत्यय 'आ! जोडकर लडका बनता है 
तथा स्प्रीलिय प्रत्यय (ई' जोडबर लडवी। इसी प्रवार घोड , वच्चू, गध्‌ माम्‌ 
आदि भी । 

यो पुल्लिंग से स्त्रोलिंग बतने वे विपरीत बुछ उदाहरण ऐसे भी मिल जात 
हैं जहाँ स्त्रीलिंग रूप मूल है तथा पुल्लिग इसवे आधार पर बना है भेड-भेडा, 
मैस भेसा, रॉड रडुआ | 

हिंदी बे सम्बाधवाचवः शब्दो म एवं अजीव बात यह है कि परपरागत 
भारतीय परिवार म जिन सर्म्याधयों वे लिए स्थान था उनके लिए ता पुराने 
नाम रहे हैं, विःतु जिनके लिए स्थान नहीं था उनके लिए नाम नहीं रहे है। अब 
जब उनवा स्थान परिवार म हो गया है तो स्त्रीलिग शब्दों के आधार पर उनके 
“लिए नये शब्द घना लिये गये हैं। उदाहरण वे लिए ननद, मोसी, बहिन ब लिए 
परिवार में स्थान पहले था, अत सस्कृत मे उनके लिए क्रमश ननद, मातस्वसू, 
भगिनी शब्द थे जिनसे हिंदी मे ननद, मौसी तथा वहन का विकास हुआ । कितु 
इसके विपरीत ननदोई मौसा, बहनोई के लिए परिवार में विशेष स्थान ने था, 
अत उनके लिए विशेष माम क्य प्रयोग नहीं हुआ । अब जब उनका परिवार मे 
स्थान हो गया तो इन स्त्रीलिंग शब्दो के आधार पर पुल्लिग शब्द बना लिय गये 
हैं. ननद-ननदोई, मौसी-मौसा (अब उनमे मूल निलिग मौस्‌ मानकर आ, ई जोड़े 
जा सकते हैं) बहन वहनोई । ऐसे ही जीजी से जीजा शब्द बना लिया गया है। 
इसका विकास बडा सम्पा है--सस्दृत तात+क>>दादा (वडा भाई)>>दीदी 
(बडी बहन)>>जीजी >> जीजा (ई का आ करके) । 


बचने 


वचन का प्रयोग विश्व वी सभी भाषाओं मे होता है । कुछ मे दो का, वुछ 
मे तीन का और अपवादत कुछ मे चार का । यो यदि एक्वचन, वहुवचन आदि 
के रूपो का सीधे इही वचनो में प्रयोग होता और सामरा्यत सभी शब्दो 
के विभिन वचनो के रूप होते तो प्रयोग में कोई खास परेशानी न होती। 
क्तु वास्तविकता यह है कि कभी तो एकवचन के रूप दूसरे वचन मे प्रयुक्त 
हाते हैं, ओर कभी कुछ शब्दों का प्रयोग प्राय एकवचन में होता है तो दूसरा का 
प्राय बहुवचन म। प्रयाग की दृष्टि से इन बातो का ध्यान रखना आवश्यक 
है। कुछ उदाहरण लिय जा सकते हैं। सरक्ृत, अग्रेज़ी आदि में जिया एक- 
चचन कत्ता के साथ एक्वचन में होती है कितु फारसी, हि दी, भ्रादि मे आदराथ 
में एक्वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आती है शख सादी मी गूय द ++ 
आैख सादी बहुत है शुद्ध व्याकरणिक दष्टि से फारसी मे गोयद' तथा हि दी मे 
कहता है होना चाहिए कितु होता है भी गूयाद! और “कहते है । इसी तरह 
हि दी म प्रश्नवाचक तथा उत्तम पुरुष को छोड कर जय अधिकाश सवनाभो 
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के एक्यचन रूपो ये स्थान पर आदर के लिए वहुबचा या प्रयाग हांता है| 
तू-तुम, वह व, यह-य, जिध जिह | उत्तम पुरुष में अप 'मैं! ये स्यान पर 'हम' का 
ही प्रयोग अधिव हो रहा है। 
विश्व वी अनेय भाषाआ म ऐसी बहुत सी सन्ञाएँ है जिनवे' वहुबचन ये रूप 
प्राय नहीं प्रयुक्त होत। अग्रेडी म अगणनीय (7०07000७72086) सचाएँ इसी 
प्रवार वी है। जैस ००99८, ६, ४४०००, (लबडी), ॥00, /070॥९55, का, 
8000, 0ि०० इनके प्रयाग एक्वचन म ही होते हैं ॥ यदि उनये बहुवचन वे रूप 
चनाए जाएँ तो अथ यदत्र जाते हैं ८०१ए०८५--ताँवे ये सिवरे, 77$-5टिंन के 
डिब्बे, ॥०००$२-जगल, 7005“ वेडियाँ, 0॥055८5<-छ्पापुण बाय 
(बहुचचन) , ४४४८ अबड, 80005->सामाव, #07265 - सेनाएं । 
कुछ शदों वे. एक्चचन में दो अथ हांत हैं। वि तु वहुवचन केवल एवं अय 
म ही होता है। उदाहरण के लिए 9९०9० (॥ राष्ट्र, 2 लाग])--0००?७ 
(कई राष्ट्र), 777०॥८० (] आदत, 2 अभ्यास)--]४०४८॥०८७ (आरतें)। 
वुछ शब्दा व दो बहुवचन होत है विःतु दोना वे दो अय होते हैं । उदाह रणाथ 
भेग्रेज़ी मं ००॥॥ ००0४६ --बिना घिले कपड़े, ४0॥८5 « पोशाव', छाणह- 
070 धाध5-० एवं मॉ-बाप वे लडबे, शाटतलाथा-एक समाज या सप्रदाय के 
सदस्य, 0/९ 0।८5-८ सिक्‍ते की मुहर, /02--खेल की गोटियाँ । 
कुछ भाषाओं मबुछ शद एऐंस हांते हैं जो सव॒दा बहुवचन मे ही प्रयुक्त 
हात हैं । हिंदी म “दशन” ऐसा ही शब्द है उनबे दशन हुए, आपने दशनां के लिए. 
आया हूँ । घुघराला” की भी यही स्थिति है। 'घुघराते' रूप म ही अयुक्त होता 
है। घुधराले बाल । अग्रेज़ी में भी ऐसे शब्द हैं, ८३४४९ 9९०:९, 7०णॉ४१[ 
कुछ शब्द एस भी होते है जो अपनी रुपरचना की दृष्टि से बहुबचन लगते है 
कितुवे एक्वचन के होत॑ हैं ओर उनका प्रयाग एक्‍्वचन में ही हाता है 
>एछा$ आ28, 70७४5, ॥7०८॥४॥05, ॥707725 90॥/05 । हि दी में लडके, घोड़े 
बच्चे, गदहे आदि भी ऐसे ही शब्द है । उदाहरणाथ “- 
उम्र लडके का क्या नाम है? , 
राम घोडे पर है। 
ध्रनुवादकी के सामने वचत-सबंधी एक अजीब समस्या कभी कभी आ जाती 
है.। एक भाषा मे जहाँ एकवचन या अयोग होता है वहा हुसरी भाषा मे वहुबचन 
का होता है। उदाहरण के लिए हिदी-अग्रेजी से “- 
तुम्हारा चश्मा कहा है? 
'जफलाल बा ॥ठण 5०्णबढांध5 २ 
इसी प्रकार कैची--805805, चिमदा +-०785,  सेंडसी- फ़्माए्ा5,- 
दराज>-ता4फ़टाए5. पाजामा न प०ए5८०५, चेचक5-77८०&९७ गलसुआर- 
ग्राणा 95, विलियड >+छाततक्वाप5, कहानी, इतिहास र-शाए2ं$ धयवादतत 
प्रीशा55 । 
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कस 
शब्दी के प्रयोग मं क्रम (जिसे वाक्य में शब्दकम या पदक्रम कहते है) काफी 
महत्त्वपूण है। क्रम मे परिवतन से अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है -- 
राम मोहन कहता है। 
मोहन राम बहता है । 
स्का जा।60 ैधगुका 
णाधा 0]60 एवा 
क्तु यह वात अयोगात्मक या विश्लेपणात्मक या क्रमप्रधान भाषाओं 
में हो विशेष महत्त्व रखती है । पुरानी अरबी, ग्रीक, सस्कृत जैसी यागरात्मक 
» भाषाओ में शब्द के क्रम मे परिवतन से अय से अतर नही आता । 
« राम माहन अहनत। 
मोहन राम अहनत ) 
सस्कृत के उपर्युक्त दोना वाक्‍्यों में शब्द-क्रम एक नहीं है, कितु अथ दोना 
ही वाक्यो का एक है। 7 5 
हिंदी, अग्रेज़ी, चीनी जैसी भाषाओं मे शब्द मर का महत्त्व है कितु इन 
भाषाजा की पुस्तका म प्राय को, कम, क्षिया क्रियाविशेषण आदि के क्रम का 
ही सामा-य उल्लेख रहता है । उदारण के लिए हिंदी के बारे मे कहा जाएगा 
कि कर्ता प्रारम्भ म आता है, त्रिया अत मे और क्रम या क्रियाविशेषण बीच मे । 
या फिर बल देन के लिए इस क्रम में परिवतन करके वलयुक्त को पहले रख देते 
हैं। वम्तुत क्रम की ये बडी मोटो वातें हैं। भाषा मे शब्दों के प्रयोग से क्रम और 
- भी कई स्तरो पर काम करता है जो कम महत्त्वपूण नहीं है। उदाहरण बे लिए 
वाक्य म वेवल कर्ता, क्रिया, कम क्रियाविशेषण ही नही, उपवाक्य और पदवध 
भी विशेष ऋ्रमसे आत॑ है वस्तुत क्रम वी पूरी व्यवस्था कुछ इस प्रवार ह 
शब्द विशेष क्रम से समस्त पदो (ग्राममल्ल, मल्लग्राम)वथा पदा (राम ने) में 
आत है, तथा इसी प्रकार पद विशेष जम से पदवध (मकान'की ऊपरी मजिल पर 
मोहन रहता है) एव उपवाक्या मे, पदवध विशेष ऋम से उपवाक्यों या वाक्यों म 
। और उपवावय विशेष क्रम से वाक्यों मे आते हं। इन कमा का ध्यान न रखने पर 
कभी तो कुछ अथ ही नही निकलता और कही भाषा की सहज भ्रति प्रभावित 
होती है और वाक्य अजीब-सा लगन लगता हैः पक 
यहाँ हिंदी को लेकर क्रम सम्बंधी कुछ वालें ली जा रही हैं। हिंदी मे 
विशेषण का प्रयोग कभी ता सज्ञा के पव होता है -+ 
अच्छा लडका 
ओर सभी सना के बाद होता है -- 
लडका अच्छा है। 
पहले को विश्वेष्प विशेषण और दूसरे को विधेय विशेषण बह... है कि 
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यह समझा जाता है कि सभी विशेषण शब्द इन दोनों क्रमो मे आ सकते हैं। 
'कितु वास्तविक स्थिति यह नही है। हिंदी मे एसे विशेषण भी है जो सज्ञा क॑ 
धूव नही या नही के बराबर आते हैं। उनका भ्रयोग विधेय विशेषण के रूप मे ही 
प्राय होता है। उदाहरण के लिए 'वे अग्रसर हुए, “मैं इस वात से अवगत हूँ, 
“बहू देश पर कुबोन, हो गया', 'मुझे यह स्थिति गवारा नहीं! आदि म अवगत, 
कुर्बान, गवा रा ऐसे ही हैं । इस दृष्टि से अभी तक काय नही हुआ है। मुझे विश्वास 
है कि ऐसे शब्द काफी मिल सकते है, जिनका प्रयोग विशेष्य के पूव या तो 
बिल्कुल नहीं होता या बहुत हो कम होता है, और वह भी विशेष प्रकार की 
रचताओ मे । हिंदी विशेषणो के प्रयोग की पूरी तरह समझते के लिए इनका 
सकलन एवं विश्लेषण आवेश्यक है । 
इसी प्रकार 'क्लां और “खुद” ऐसे शब्द है जो बेवल स्थानवांचक नामो के 
बाद ही (“बडे और 'छोटे' के अथ मे) आते हैं, शे रपुर कला, शेरपुर खूद । कभी 
कभी विशेषणों की भी विशेषता बतानेवाले विशेषणों का प्रयोग हिंदी मं हाता 
है जिहेँ प्रविशेषण कहा जा सकता है । इनके भी क्रम की एक सामाय व्यवस्था 
है। उदाहरण के लिए “वह बहुत अधिक सु दर है” तो प्रयोग होता है कितु वह 
अधिक बहुत सु"दर है” नही होता । ऐसे ही 'वह बडा घूत है','बह बहुत घूत ह' तो 
प्मुक्‍त होते हैं कितु 'वह बडा बहुत घूत है” नही होता । इसी तरह बडा भारी' 
था निहायत घटिया तो प्रयोग में आते हैं कितु 'भारी बढा' था दयादां वहुत' 
आददि नही । इस दिशा मे काय अपक्षित है। ऐसे प्रयोगा के भीतर एक व्यवस्था 
है, जिसकी जानकारी ठीक प्रयोगो के लिए आवश्यक है ! 
कभी कभी एक से अधिक विशेषण एक साथ जाते हैं, और उनमे भी एक 
सामाय क्रम होता है। उदाहरण के लिए यदि सावनामिक और ग्रुणवाचर्क 
विशेषण का प्रयोग अपेक्षित हो तो सामायत सावनामिक पहले आयगा तथा 
गुणवाचक बाद मे इतनी अच्छी पुस्तक, वह वडा घोडा, यह सु दर चिंत्र, वहँ 
काला आदमी । सख्यावाचक विशेषण और ग्रुणवांचक विशेषण हा ता सझ्या- 
वाचक पहले आयेगा दो काले कुत्ते त्रीन खूखार शेर। सम्बधवाचक विशेषण 
और गुणवाचक विशेषण हो तो पहले सम्बंधवाचक आयगा. उसका सफेद 
रूमाल, मेरी काली पेंसिल | सम्बधवाचक, सख्यावाचक तथा ग्रुणवाचक हा तो 
इसी क्रम से आयेंगे मोहन की एक नई पुस्तक, सीता की दो सुनहरी चूडियाँ । 
सख्यावाचक, भ्रविशेषण और गुणवाचक हो तो वे भी इसी क्रम से प्रयुवत होग। 
एक बडी अच्छी पुस्तक, दो बडे अच्छे कवि। 
यह तो विभिन प्रकार के विशेषण थे। कभी-कभी एक विशेष्य क' साथ 
एक से अधिक गुणवाचक विशेषण भी आते हैं, और उनका भी एक विशेष कम ही 
आय प्रयोग होता है। पुराता लाल कोट, उसकी काली बडी-बंडी आँखें, सफेद 
ऊँची इमारत, अच्छा भला आदमी) क्भी-वभी त्रम बदला भी जा सकता है 
फितु तव अब वदल जाता है. “अच्छा खासा आदमी --- खासा अच्छा आदमी, 
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काली बडी आँखें--'वडी काली आखें', 'बडी भारी प्रुस्तक'--'भारी बडी 
पुस्तक । 
लगभग या निश्चय का भाव व्यक्त बरने के लिए कभी-कभी एक से अधिक 
सब्यावाचक विशेषणो का प्रयोग होता है। उनका भी एक निश्चित क्रम होता 
है कम पहले, अधिक बाद मे एक-दो, दो-तीन, दो चार, दस-बीस पचास- 
साठ, सत्तर-अस्सी, दो सौ-चार सौ, दस-वीस-पचास। कितु इनमे भी कुछ 
प्रयोग अपवादस्वरूप ऐसे भी हैं जिनमे दोनो प्रकार के प्रयोग चलते है पचास- 
सौ, सौ पचास, पाँच सौ-हजार, हज़ार-पाँच सो, पाँच दस, दस पाच, पच्चीस- 
पचास, पचास-पच्चीस । 
यहाँ हिंदी से कुछ थोडे से उदाहरण थे। वास्तविक स्थिति यह है कि सभी 
भाषाओ में विशेषणों के प्रयोग में क्रम सवधी अनेकानक नियम काम करते है। 
अभी तक विश्व की क्सी भी भाषा मे प्रयुक्त इन नियमो पर काम नही हुआ है। 
अव्यय के प्रयोग मे भी क्रम का महत्त्व कम नहीं है। अव्यय शब्द हिंदी 
बाक्‍यों में प्राय तीन स्थानों पर आते हैं --- 
सुड्ते ही शेर ने बल की पीठ पर अपना पजा इतनी ज्ोर से मारा कि 
धराशायी हो गया | 
इनमे भी विशेष क्रम होता है, जिसमे कुछ सीमा तक ही परिवतन किये जा 
सकते है । “कि को उपर्युक्त वाक्य में सं नही हटा सकते | पहले तीन को, तीन 
के स्थान पर दो (शेर ने मुढते ही वल वी पीठ पर) था एक (भुडने ही बल 
की पीठ पर इतनी छोर से) स्थान पर कर सकते हैं, कितु क्रम को सामायत 
नही बदल सकते जब तक कि किसी पर बल देना अभीष्ट न हो । 
जब एक से अधिक क्रिया शब्दों का एक वाक्य मे प्रयोग हो तो उनमे भी 
विशेष क्रम होता है सना बढती घली आ रही है, अब दरवाज़ा खोल दिया जा 
सकता है। मुख्य अथ की द्योतक क्रिया (खोल) पहले आती है, उसके बाद रजक 
क्रिया (देना), फिर वाच्यसूचक (जा) फिर सक-वर्गीय (सक, चुक आदि) और 
गत मे 'हाना' के रूप। 
क्रिया के साथ भर, ही, मात्र, तो, भी, मत, नही, न का प्रयोग भी अवधारण 
या निपेध के लिए होता है। ये भी क्रम मे स्वतत्र नही हैं। इनकी सीमाएँ हैं, 
उदाहरणाथ -- 
पुस्तक नही खरीदी जा सकती। 
पुस्तक खरीदी नही जा सकती 
तो ठीक हैं कितु, 
पुस्तक खरीदी जा नही सदती ! 
अल्पप्रयुक्त है जौर आता भी है ता विशेष अथ म । दूसरा उदाहरण है -- 
साँप को नही मारा जा सकता था। (वहुश्रयुवत) कि 
साँप को मारा नही जा सकता था | (प्रयुवत) ्‌ 


ध 
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साप को मारा जा नहीं सकता था। (अल्पप्रयुक्त ) 

साथ को मारा जा सकता नही था । (प्राय अग्रयुक्त) 

साप का मारा जा सकता था नही । (प्राय अप्रयक्त) 
क्रम से शब्दों के वाग्भाग मे भी अतर पडता है 

खरे टेढे गडे हैं । पः 

टेढे खभे गडे है । 


हे रैक होते है। ओऔप गारिक सामाजित शतओों ६ 
हान पर है) ननका प्रयोग होगा है जैसे शुभकग (आपबा। प्भताआ १॥ ह !) 
शुमन्पान (विपक्ा घुभस्थान बह है ?), >प (तर फिर ह। आर आते 4) ६ है 

!] 


करें) क्प्ट से अदसर पर आप भी पधार पाकच्टकरे) 4४. | 
पे नुउना मे सम मे पह ओपचारिक्ता ग्ी है थे भुभक्चा रे 
स्थान मे है । ध्यात है) गत है । धो 
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ऑओपचारिक्ता था अनोपचारिक्ता नही होती। सामाजिक मायताएँ ही एक को 
औपचारिक शब्द वना देती हैं और दूसरे को अनौपचारिक । 
कभी-कभी हम देखते हैं कि भापा का एक्शब्द ठीक माना जाता है कितु 
उसी अथ का दूसरा शब्द अश्लील माना जाता है । प्रश्य यह उठता है कि एक 
ही अथ म प्रयुक्त दो शब्दो मे एक अश्लील शब्द क्यो हा गया और दूसरा अश्लील 
क्यों नही माना गया | इसका कारण न तो भाषा की सरचना में है और ने शब्द 
से | इसका कारण भी समाज ही है। वस्तुत पाखाना, पिशाब जननाद्रिय आदि 
से सवद्ध शब्द जब समाज मे बहुत प्रचलित हो जाते हैं तो समाज उ'ह अश्दील 
झहरा देता है जिसका परिणाम यह होता है कि शिष्ट भाषा में उनका प्रयाग 
चजित हो जाता है तथा समाज उनके स्थान पर नए शब्दों का प्रयोग शुरू कर 
देता है। इस तरह नए शब्द पुरान अश्लील शब्दों को धक्व्रा देफर सामाजिक 
प्रयोग से बाहर कर देते हैं। इसी तरह अग्रेड़ी के शिष्ठ प्रयोग से 'लेद्रिन और 
यूरितल' को बाथरूम! ने निकाल बाहर किया, फिर 'वाथरूम” भी अश्नील हो 
गया ता 'ट्वॉयलेट' आया। हिंदी मे भल, मूत्र, वीय आदि के समानार्थी समाज 
प्रचलित अनेर शब्द इसी तरह अश्लील माने जाने के कारण प्रयोग से निल गए 
हैं। 'वह गर्भवती है' न कहकर 'उसका पर भारी है' कहना इत्तीलिए पसद किया 
जाता है । अंग्रेज़ी मं इसी तरह '्रेगनेंट' का प्रयोग न करके “इन फेमिली व का 
प्रयोग व'रते हैं। ता हमने देखा कि शब्दा पर “अश्लीलता समाजद्वारा आरोपित 
होती है । 
इस प्रसग मे कुछ अय प्रकार के शब्दो वी वजना वी वात भी की जा सकती 
है। हिंदी क्षेत्र के अनेक' गाँवो मं दिन में तो लोग “साँप” तथा बिच्दू 'शब्दा वा 
प्रयोग करत हैं किंतु रात मे वे लोग 'साँप' को 'जिवर' या 'रसरी तथा बिच्छु 
को “टेढ़की कहते हैं। इसका कारण यह है उनवा विश्वास हैं कि रात मनाम 
लेने से ये दोना फाट खाने को आ जाएँगे। इसी तरह के भय ते कुछ वोमारिया 
यो अच्छे-अच्छे नामो द्वारा याशब्दा द्वारा पुकारने को वाध्य किपा है। उदादरद 
के लिए चेचक के विभिन प्रकारा के लिए माता', 'शीतला , 'दुसारो जस शब्टों 
बे' प्रयोग के पीछे इसी तरह की भावना काम कर रही है ! 
मभी कभी ऐसा भी देखने म आता है कि बहुत से शल्य 
हो जाता है। उदाह रण क॑ लिए कलेक्टर ममिश्नर, डिप्टी-्वर्ल * 
प्रोफेसर, डॉक्टर आदि शब्द पहले पुल्लिग थे, दितु अब ये पर 
भी । ऐस ही 'नस” शब्द पहल केवल स्त्रीलिंग था, वितु 
हेसा क्या हुआ, इसका बारण हमे हिटी भाषी समाज मेष 


स्तदों 


चूंकि क्लेवटर, वमिएनर आदि के पढ़ा. पुदप बाम 
चग के शब्ल पुल्लिंग ये, अब | भी काम 
ये शा” स्त्रीलिंय भी हैं। इसी दतस 
ही करती थी, बते यह शब्ह स्त्री बे 
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शाद लिंग परिवतन के पीछे सामाजिक परिवतः 
; शदो मे ध्वनिया की दष्टि से परिवतन होते हैं, तथा वभी-व भी इन परि- 
वतन के पीछे सामाजिक कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वी उत्तर गा 8 
पश्चिमी विहार के बहुत से ब्राह्मण घरा मे 'गोभी' को 'कोभी कहत रहे है । गे के 
क मे इस परिवतन क पीछे कारण यह रहा है कि 'मो' वा अब पी हैं: मत 
खान के नाम मे इसे नही आवा चाहिए। इसलिए 'गोभी' का 'को करने 
अत्यधिक घर्माध लोगा ने यह सोचकर सतोप वी सास ली थिः उहान 'गोभी 
खा भी ली और उनका धम भी वच गया। कुछ ऐसे ही बारणों से पजाव तथा 
पश्चिमी हिंदी प्रदेश में 'मसूर' श«* के स्थान पर 'मलका' शब्द चल पड़ा हुमआा' 
यह कि, 'सुअर' मुसलमानों के लिए 'हराम' है, और “सुअर” वो पश्चिमी क्षेत्र म 
'पूर' भो कहते हैं, यह 'सूर' चूकि 'मसूर' शब्द म भी भाता है, अत कसी याद 
पदाथ को 'मसूर' कहना मुसलमानों को उचित नहीं लगा और व अपनी इस 
पसदीदा दाल को 'मलका कहन लग। इसीलिए बहुत स लोग “मसूर' को 'मलकाः 
मयूर' भी कहते हैं। बहुत से हिंदू 'माय' से परहेज करत हैं, और “मसूर' मे प्रारभ 
में 'भस' है, अत उत्तर प्रदेश के काफी हिंदू घरो मे 'मसूर' को दाल नही खाई 
जाती । 'मसुर' का मास वी तरह लाल होना भी इसका एक कारण है। 

यह तो ध्वनि और शब्द के बदलने की बात थी। कभी-कभी सामाजिक 
कारण से शब्दों के अथ भी वदल जाते हैं। उदाहरण के लिए 'बोद्ध' वा अथ है 
बुद्ध का अनुयायी , कितु इसी से विकसित शब्द 'बुदू' का अथ है 'मुख'। हुआ यह्‌ 

भारत मे जब बौद्ध धम का हास होने लगा तथा इसके अनुयायिया मे 
तरह तरह की बुराश्याँ आने लगी तो स्वभावत हिंदू समाज इस धम को 'हीना 
तथा इसके अनुधायियों को 'मूख' म/नन लगा, और. परिणाम यह हुआ कि "बुद्ध! 
उब्ल का अब “बुद्ध धम का अनुयायी से हटकर मूझ हो गया । हिंदी का 'नगा- 
डैच्ता शब्द भी कुछ इसी प्रकार हेयाथी बना । भारभ मे कुछ जन साधुओं को 
“नाम (दिगवर) रहने के कारण नम्नक तभा आत्मपीडन के लिए अपन बाल 
नोचन के कारण 'लुचक' कहते थे। बाद मे इन साधुआ का समाज जब भ्रष्ट 
हो गया तो नग्रा-चुच्चा' रूप मे इनका नाम हेयार्थी विशेषण बन गया | 
स्तन कोई भी समाज च्युत होता है ता उसका नाम भी अपन उच्चाथ खोकर 

हैयावीं बन जाता है। इसी 'परह स्वतत्॒ता पूव के उच्चार्थों शब्द 'काग्रेती तथा 
*नता अब हैयायीं हो गए है। इसके विपरीत भी कुछ परिवतन देखे जाते है। 
बा आस पास इग्लड स इडियत' का जो जथ था, आज निश्चय ही 

इस तरह शदा क्‍् विश्लेषण, 
रा कंंय । अध्ययन / जनक दष्टियों से समाज के सदध्ष से 
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समाज की जानकारी के लिए शब्दों का अध्ययन 


समाज विशेष की जानकारी के लिए शब्दां का अध्ययन विश्लेषण काफी 
काम का होता है। अमेक पुरानी सस्कृतियों के अध्ययन में वहा के पुराने शद 
भाडार का अध्ययन इसी रूप मे सहायक होता है। भाषाविज्ञान वे अध्येताआ से 
यह बात छिपी नही है कि जब पिछली सदी के उत्तराध मे तथा इस सदी के पृवाध 
में यह प्रश्त उठा कि संस्कृत, अवस्ता, पुरानी फारसी, ग्रीक, जमने, रूसी आदि 
की मूलभाषा 'भारोपीय बोलने वाले लोग (जिह कुछ लोगा ने आय भी कहा 
है) मूलत कहा रहते थे, तो विद्वानों को शब्दों के अध्ययन की ही सहायता 
सर्वाधिक लेनी पडी । किया यह गया कि इन सभी भाषाओं के शब्ट भाडार की 
तुलना करके मिलते-जुलते शब्द अलग कर लिए गए और यह माना गया किय 
शब्द उस मूल भाषा म भी किसी न किसी रूप म॑ रहे होगे। फिर इन शब्दों वा 
विपयानुसा र वर्गीकरण क्रिया गया। इसके उपरात इन वर्गीकृत शब्दा के आधार 
पर उस पुरान समाज की बहुत सी वात) को खोज निकालने का भ्रयास क्या 
गया। उदाहरण के लिए नाते रिश्ते की समान शब्टावली के आधार पर यह पता 
लगाया गया कि उस समाज मे किन क्नि सबधों को स्वीह्ृति मिलो थी, तो 
खाद्य विषयक समान शब्दावली से यह पता चला कि वे लोग कया खाते-पीत थे । 
इसी तरह पशु पक्षियों की समाव शब्दावली ने उनके परिचित पशु-पक्षिया वी 
जानवारी दी। इसी तरह उनके धम और विश्वास उनके व्यवस्ताय नथा उनकी 
गणना पद्धति आदि के बारे मे भी अत्यत महत्त्वपूण निष्कप निकाले गए। इन 
सबके साथ-साथ शब्दों के आधार पर भौगोलिक जानकारी भी श्राप्त की गई 
और उसके जाधार पर उनके मूल निवास-स्थान के बारे मे अनुमान लगाए गए। 
इस तरह समाज विशेष पर प्रकाश डालने के लिए शब्द बहुत ही महत्त्वपूण 
साधन है । हु 
कभी-कभी तो शब्दों के विश्लेषण और उनकी तुलना से सस्द्ृतियों क॑ बारे 
में ऐसी ऐसी बाता का उदधादन होता है जिनकी ओर सामायत हमारा ध्यान 
नहीं जाता | उदाहरण के लिए भारत म॑ अभिवादन के शब्द सामाजिक सवधा 
पर आधारित हैं 'दडवत (श्रद्धा से डडें के समान किसी के सामने भूमि पर 
पड जाना) वा प्रयोग लोग बहुत पहुँचे हुए साधू महात्माओ के लिए करत है, 
'पालागन (पैर छूना) अपने से बडे सग्रे सबधियों आदि के लिए करत है, 
“प्रणाम” (अथ है विशेष झुकना) अपने स बड़े कसी कभी कर सकते है, 
यह अधिव औपचारिक हैं, 'नमस्वार” (अथ है झुक्ना), 'नमस्त', 'आशीवाद' 
(पुराव लोग अपने से छोटा के लिए इसका प्रयोग मरते हैं) भी एप ही 
क्रमश सामाजिक मापदंड पर ऊपर से नीच जाते हैं। इसको तुलया अग्रेश्ो 
आदि यूरोपीय अभिवादन प्रणाली से करें तो हम पाते हैं कि उनके शा" 
(6००१फएग्राधह, 0007९४शाघड, 0500278607) सामार्जिक' साधा पर 


समाजशब्दविज्ञान / 5! 


आधारित न होकर समय विभाजन पर आधारित हैं॥ कया इसका अथ यह नहीं 
हूँ कि हमारा समाज 'सामाजिक' सबधो मे 'बडे होने छोटे होने! को अधिक महत्त्व 
दता है तो उतका समाज समय” को अधिक महत्त्व देता है। यह ध्यान देन वी 
बात है कि शब्द इस तरह की बडी पत्ते की वहुत सारी बातें विभित समाजों के 
बारे में बता सकते हैं, यदि उनका इस दण्टि से अध्ययन विश्लेपण अच्छी तरह 
किया जाए । 
कुछ और तरह के उदाहरण ले । यदि कोई यह पूछे कि प्राचीन भारतीयों मे 
कौन कौन से अधविश्वास प्रचलित थे तो सामायत उनका लेखा जोखा कही 
एक स्थान पर नही मिलेगा, क्तु सस्कृत के शब्दों में ऐसे काफी सकेत हैं जो इस 
बात पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए “चार्द' के कुछ सस्क्ृत पर्यायां 
को लें सुधाकर, सुधारश्मि, अमृताशु, सुधानिधि । इनके विश्लेषण से स्पप्ट हो 
जाएगा कि लोगो का यह विश्वास रहा है कि चद्रमा म॑ अमृत की निधि है जो 
उसकी क्रिणो के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। आज भी बहुत से लोग कार्तिक 
पूर्णिमा की रात मे चादनी म॑ खीर रखकर प्राप्त जो खाते हैं उसके पीछे इसी 
विश्वास का अवशेष है। वही अमृत उस खीर को दीर्घायुता की विशेषता प्रदान 
करता है। इसी तरह चाद के 'मग्राक' ओर “हरिणाक पर्याय यह बता रहे हैं कि 
लोगो का विश्वास था कि चाद मे जो काला निशान है वह 'हिरन” है। इसी आधार 
परये शब्द बनाए गए हैं । कपूर” के लिए सस्कृत मे 'घनसार' तथा 'मेघसा र'शब्रा 
का प्रयीग मिलता है | इसके पीछे यह अधविश्वास है कि स्वाति नभत्र के बादल 
को बूर्दे केले के पेड मे पडक्र॒कपुर बन जाती हैं और पथ्वी के अचला, निश्चला, 
स्थिरा पर्याय शब्द क्या कहते है ? कहते हैं कि पथ्वी अचल है, निश्चल है, स्थिर 
है--ऐसी माता इन शब्दों के रचमिताओ के भस्तिष्क म॑ निश्चय ही रही 
होगी । कहना न होगा कि यह भायता भी अधविश्वास है, सत्यत ता पथ्ची 
चला, अस्थिरा है, अचला, स्थिरा नही । 
हिंदू गोहत्या के बहुत ही विरोधी रहे हैं किंतु वदिक साहित्य मे अतिथि का 
पर्यायवाची शब्द 'गोघ्न! कुछ और कहानी कहता है। “गोघ्व” का अथ है जिसके 
लिए गो मारें। वृहदारण्यक उपनिपद्‌ म भी आता है कि सम्माय अतिथि के 
माने पर महोश (अच्छा बैल) मारे जाते थे ।कुछ सस्द्ृत नाठकों मे भी इस 
प्रकार के उल्लेख हैं। वास्तविकता यही है कि पहले आय गोमास खात॑ थे बाद 
मे गाय! और बल” की उपयोगिता देखकर 'मोहत्या पर वदिश लगी और तव 
“गाय! के लिए एक नए पर्याय का निर्माण हुआ। वह पर्याय है 'अध्न्या अथात्‌ 
“वह जो मारने योग्य न हो” । इस प्रकार 'गोष्न तथा “अध्स्या' शब्द हिंदू समाज 
की वतमान मा यताओ से पूर्णत अलग एक लुप्त परपरा वा उद्घाटन करते हैं । 
हिंदुआ मे मुर्दा जलाते हैं तथा मुसलमानों और ईसाइयों म गाडते हैं । शितु 
वास्तविकता यह है कि पुराने आय भो अपने सुर्दे माडत थे। 'श्मशान शब्द का 
सवध थी/ धातु से है। 'शी' का अथ है 'लेटना', 'सोना' । अर्थात्‌ 'श्मशान” वह 
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है जहाँ मुर्दे लिटाए या गराड़े जात थ। भारतीय सस्यृतति वे प्रसिद्ध विद्यत्‌ 
आचाय क्षितिमोहन सन भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “भारतीय सम्हृति' मं इसी 
निप्वप पर पहुँचे है वि आय अपन मुर्दे गाडत थे, जलाते नही थे । वस्तुत जत्ाने 
वी परपरा आर्यों ने बाद में अनायों स प्रहण वी । 
एवं बार भारतीय सस्कृति पर मरा एकभाषण था। भाषण मे बाद एव 

पडित जी मेरे पास उठवार आए। भाषण थी प्रशसा वरते हुए बोल, 'डाकटर 
साहव, आप भारतीय सस्दृति वे इतन अच्छे जानवार होवर भी पैटन्युशूशट 
पहनते है, यह भापनो शोभा नहों देता। आपको तो 'बुर्ता पहनना चाहिए। 
पढित जी पुर्ता पहन हुए थे । पहल तो मैंने सोचा वि चुप रहें फिर मन में आया 
कि उनका भ्रम दूर हो जाना चाहिए, अतएव मुझे जाह बताना पडा कि (कुर्ता! 
तुर्की शब्द है, और यह बपडा मुसलमान व साथ भारत में आया है। ऐसे ही 
“पजामा' फारसी शब्द है। मूल है 'पायजामा' । 'पाय अर्यात 'पर' और 'जामा' 
यानी बपडा। तो 'पैजामा का फ़ारसी अथ है पैर का कपड़ा । इस तरह पैंद- 
बुश्शट जितने विदेशी हैं, उतने ही विदेशी परायजामा कुर्ता भी हैं । वस्तुत अपने 
यहाँ के पुराने कपडे “अगरक्षक तथा “अधोवस्त्र' थे। पहले वा अथ है 'अगो की 
रक्षा बरन वाला! । यही शब्द भष्यकाल म 'अंगरफा' बन गया था। दूसरे शब्द 
“अधोवस्त्र” या अथ है नीचे पहनने का क्पड़ा/। इसी का विकास धोती है। 
अपवादो की बात छोड दें तो यह्‌ प्राय पाया जाता है कि जब किसी सस्क्ृति से 
बोई वस्तु आती है तो उसका नाम भी वही से आता है। इस तरह ऐस ही अपने 
यहाँ अग पोछने के लिए पहले एक कपड़े का प्रयोग होता था जिस 'अग्रप्रोक्षका 
कहते थे, इसका अथ है “अग पाछन वाला । “अगोछा! यही है। पुतगालियां ने 
साथ 'तौलिया' शब्द आया। प्राय लोग 'तोलिया' को अग्नेज़ी 'टॉबेल' से निकला 
समझत है क्तु एसा है नही। अग्रज्ञा व॑ आने के पूव तौलिया, बिस्कुट, लालटेन 
--बस्तुएँ तथा शब्द-पूतगालिया के साथ भारत म आ चुके थे। 'मदा' और 

सेवई' (सेवियाँ) दोनों वी ही प्रयोग परपरा यूवान से भारत मे आई है, और य 
दोनो शब्द मूलत यूनानी शब्द 'सेमिदालिस” है। मिठाइयो मे कौन भारतीय हैं. 
तथा कौन विदेशी, उनके नामो के आधार पर यह भी सरलता से जाना जा सकता 
है। उदाहरणाथ 'मोदक , लडड्‌” अपन हैं तो “'जलेबी , 'बर्फी' मुसलभाना के 
साथ आए हैं। ये फारसी शब्द है। आधुनिक काल की मिठाइया (पेस्ट्री, केक 
टाफी चॉकलेट) के बारे मे हम जानत ही हैं कि वे हमारे समाज को अग्रेजा की 
देन हैं । 
इस तरह कोई समाज क्या सोचता रहा है, कया मानता रहा है, कैसा रहा 
है क्‍या उसका अपना है तथा क्या उसने अयो से लिया है--आदि इत्यादि बाता 
कय बहुत अच्छा लखा जोखा हम उस समाज की भाषा वे शब्द द सकते है, यदि 
हम गहराई से उनका अध्ययन-विश्लेषण करें । 
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अवयधारमूत शब्दावली 


आधारभूत शदावली में शब्दावली का अथ है किसी भाषा म प्रयुक्त 
शब्दा का समूह । इसके हिंदी मे अय नाम शब्दसमूह', 'शब्दभडार' तथा 'शाद- 
भाडार' है । अंग्रेज़ी म इसे 'वातबुलरी' (४००४७प्राथ३) कहते हैं। 'जाधारभूत” 
का अथ है 'जो आधार हो' । इसे 'मूल' या 'मुलभूत या “बुनियादी” भी कहते है 
अग्रेज़ी मं इसे बेसिक' (8980) कहा जाता है । इस तरह “आधा रभूत शब्दाव नी” 
अग्रेज़ी वेसिक वॉकेबुल री” का हिंदी पर्याय है। 
जसा कि पीछे शब्दसमूहविचान (आरेख के लिए वहा देखिए)शीपक अध्याय 
मे हम देख चुके है “प्रयोग! और प्रकृति” की दष्टि से कसी भी भाषा की 
शब्दावली या उसके शब्ल्समूह के शब्दा का तीन वर्गो म रखा जा सकता है. उच्च 
मध्यवर्ती तथा आधारभूत । उच्च शब्द भाषा के शब्दसमूह में सवम वाह] झेते 
हैं। इस वग में उस भाषा मे विभिन विज्ञान शास्त्रा, कलाओं एवं दिए्यों 
पारिभाषिक शब्द आते है तथा ठुछ व शब्द आते हैं जो माद्िय में छमी-जमाः 
प्रयुक्त होते है, अत प्राय क्लिष्ट माने जाते हैं तथा इन क््यत छत ही भोग 
को होता है। मध्यवर्ती शब्द उच्च णशदा वी तुबताम भाषाओं साइना में 
भीतरी होते ह॑ क्तु उतने नही जितन आधारभूव शाद हट हैं 3 टतअ! शान 
अपेक्षाकृत काफी लोगो को होता है, रितु इनम से आती याह सकी लिन्थिय 
शब्गवली के भाग होते है सक्रिय शदावती क नहीं न फिलओ विफ्िम 
विधाआ मे ही इनका प्रयोग प्राय हाता $ै। टत हल्यें ही की हटना # शआप्रारमूव 
शब्द भाषा वी सरचना मे भीतरी हात हैं । मापा ब तन तक हिना हा वेद 
सकता । 
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बहुत छोटी हाती है तथा उसमे उन सभी सामा य एवं सावजनीन वस्तुआ एव 
सत्रल्पनाओ (००7८०८०५५) वी अभिव्यक्ति बे लिए अपेलित सत्ता, सवनाम, 
विशेषण क्रिया तथा अव्यय शब्द होत हैं जो उसी भाषायी समाज मे दनिव 
जीवन मं आपसी सम्पक में आधार हाते हैं! प्रत्येश् भापा म अय शाहा बी 
तुलना में आधारभूत शादा या ही प्रयोग अधिवः होता है। कमी भाषा की 
अधिषाश बोलियो में ये शद यदि घ्व पात्मक' परिवतना बी वात छाड दें ता प्राय 
समान होते हैं। एक बोली भाषी व्यक्ति दूसर बोली भाषपी वा इद्ढी 4 आधार 
पर समझ्न लेता है। 
आधारभूत शब्टवली की एक यह विशेषता भी उल्लख्य है कि उच्चया 
भध्यवर्ती शब्गवली की तुलना म यह आय भाषाओ से बहुत कम प्रभावित हाती 
है। बाह्य प्रभाय तरनीरी क्षेत्रा म पहले उच्च म आता है तया आय क्षेत्रा म प्राय 
मध्यवर्ती म । अय भाषाओ बे कम ही शब्द, भाधारभूत शब्टसमूह तक पहुँच 
पात॑ हैं, और जो पहुँचते हैं व भी छुछ अपवादा वो छोडकर, प्राय बहुत दर म॑ । 
किसी भाषा बी आधारभूत शब्दावली का वचानिव ढंग से पता लगाने वा 
कायय इस सदी के तीसरे दशक' म शुरू हुआ। 922 मे डॉ० घानडाइक ( [007 
8॥00) ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से अग्रेज़ी के सर्वाधिक प्रयुक्त बीस हजार 
शब्दों वी सूची ([८३०ा० ६ १/ण090० ० एक्षा/ प्रश0एथापे १४००8 
प0एात॑ 050 ॥८व०थाए५ क्षाएं वश गा एथाधयव! 0०0१6) प्रकाशित 
थी। इस काय वे लिए प्रयागो वे एक वरोड का्ड बनाए गए थे जितवे आधार 
पर इन 20 हजार शादो बी छोंठाई हुई। यह सूची सच्चे अर्थों मे आधारभूत 
शब्दावली वी तो थी नहीं कितु काय उसी दिशा में था। य बीस हजार व शद ये 
जो सर्वाधिक प्रयुक्त होते थ । आग चलकर इनके आधार पर शिक्षा के लिए 
स्तरित (8720८0) पाठ्यपुस्तनें बनाई गई थी। 927 मे कैम्ब्रिज क आर्थो- 
लाजिक्ल इस्टीट्यूट ने अग्रेड़्ी वी आधारभूत शब्दावली पर काय शुरू किया 
जिसके परिणामस्वरूप अग्रेज़ी भाषा म॑ आधारभूत शब्द 850 भान गए। रूसी 
भाषा पर इस दप्टि से बहुत विस्तत काम हुआ है। सावियत सघ की इस्तानिया 
जनतज्र की राजधानी ताहिलिन की अकादमी के रूसी विभाग न 300 व्यक्तियों 
से इस दिशा में 3 वर्षो (959 962 तक) काम कराया और बाद म रूसी 
भाषा क॑ सर्वाधिक प्रयुक्त शब्दा पर पुस्तक प्रकाशित की । भारत मे इस दिशा मे 
अभी कुछ ही काय हुआ है | गुजराती (कशाण्यद्यार गाव शितज्ौधयाए 
म्पश्वृप्ढा0९$ ० 6 तपरगवा। (.क्ाहप्र-न्‍/ौशल्‍---?९ क# एब्लापां, 20072 
4965) तथा मराठी (?॥#णरद्या० द्षा्त १(०7एाशग्राल एपथ्वृप्शालरड मी पा 
(४7४07 4,078098०---5 ए 88092998/) मे इस दिशा मे दो महत्त्वपूण भ्रथ 
प्रकाशित हुए है । 
हिंदी म॑ इस दृष्टि से कई काम हुए है। 958 म मूलत श्रीराम शर्मा द्वारा 
तैयार की गई, हिंदी के 500 शब्दों की सूची (849० घाता ए०्ल्ब०णबा३) 
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भारत सरवार ने प्रवाशित की । उसी वष मूलत उमेशलाल सिंह द्वाद प्रस्तुत 
हि ली बे 2000 शादा को सूची (8450 स्गात। ए००ककए॑शए) भी भारत 
सरवार ने छागी | 964 म पूना से हि दी वे सर्वाधिव प्रयुक्त 9,27 शब्दा 
ची एवं सूची (श#णाल्या? ब्राव कैण[एशर्या? क्श्वृपशालल या सियता 
+-+ थ 0॥080) प्रशाशित हुई इस प्रसग म॑ बद्रीनाथ कपूर के]02 हि दी 
शब्द गी सूची (8498० 70॥, वाराणसी 962) अजमल याँ की 00 
शब्दा वी सूची [7वर्भारत टाइम्स (8 0 62) म लेख 'बुनियादी हिंदी का 
नया प्रयोग”] तथा जगदीशप्रसाद अग्रवाल की 800 शब्ठा वी सूची (बैसिक' 
हिटी शब्द-मूची मुरादाबाद) भी उल्लेख्य हैं। 967 मे केंद्रीय हि दी सस्यान, 
आगरा वी आर से 5 हज़ार हिंदी शब्टो वी एक सूची (हिंदीवी आधारभूत 
शब्दावली) प्रकाश में आई ।उसके एवं वष बाद डॉ० क्लाशचद्) भाटिया वी 
2005 घब्दा वी सूची (हि दी वी बेसिक शटाबली) अलीगढ विश्वविद्यालय से 
छपी, जो हिंदी म इस दिशा में अब तक क हुए सारे कार्यो मं निश्चित रूप से 
सवश्रेप्ठ है। 
इस प्रसग मे यह प्रश्न सहज ही उठता है कि कसी भाषा वी आधारभूत 
शटावली खोजन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है भापा विशेष के शब्दभडार 
बे सबस आवश्यक एवं मूल अश की जानकारी । यह जानका री बई क्षेत्रों मं हमारे 
बड़े काम थी हाती है। उदाहरणाथ उस भाषा वो मातृभाषा या आय भाषा के 
रूप में पढने बे” लिए, बिना क्सी क्रम से शब्द सिखान की तुलना भे सबसे पहले 
इंही शादी की स्तरीइ्तत जानकारी दना अधिव लाभकर होता है। भापा शिक्षण 
के क्षेत्र मे आधारभूत शल्ावली का प्रयोग आधुनिक युग वी एक बहुत बडी देन 
है। इसस अपक्षादत बम समय मे, भाषा सीखने वाला अध्यय भाषा मे अच्छी 
गति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आशुलिपि निमाण, मशीनी अनुवाद एति- 
हासिक भाषाविज्ञान(विशेषत भाषावालक्रम विज्ञान जैसे क्षेत्रो म), ज य भापाआ 
स॑ तुलना वे आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण तथा उस भाषा वे बालन 
बाला वी मूलभूत आवश्यकताआ एवं मनोविज्ञान को समझना आदि थनेकानेव 
जय क्षेत्रा मे भी किसी भाषा की आधारभूत शब्टावली हमारी बहुत सहायता 
करती है । 
किसी भाषा की आधारभूत शब्दावती ज्ञात करने बे लिए सबसे पहले हम 

सामग्री सकलित करनी पड़ती है। वस्तुत यही सबसे टेढी खीर है। भाधार 
सामग्री म अतर के कारण परिणाम मे अतर पडना स्वाभाविक है। के द्वीय 
सरकार, वेद्रीय हिंदी सस्थान आयरा डक्‍न कालिज यूता तथा कैलाशच द्र 
भाटिया ने हिंदी शत्दभडार के सम्बन्ध म॑ उपर्युक्त पुस्तिकाएँ प्रकाशित वी है 
बितु तीना मं काफी असमानता है! यह असमानता मुख्यत आधार सामग्री म 
अतर के कारण हूं। वस्तुत अभी तक भाषाविज्ञान दस सम्बध में कोई सिद्धा त 
नही दे सका है कि किसी भापा की आधारभूत शब्दावली ज्ञात करने के लिए 
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आधार सामग्री कितनी और कैसी हो । अर्थात्‌ उपयास, कहानी, नाटक, एकाकी, 
निबथ, आलोचना, रेखाचित्र, जीवनी, सस्मरण, पत्र पत्रिका आदि म क्या क्या 
लिया जाए । किसका प्रतिशत क्या हो ? सोवियत सघ वे जिस बृहत काय वी 
चर्चा ऊपर की गई है, उसमे आधार सामग्री इस प्रकार थी -- 


उप यास, कहानी 59% 
नाटक प्रथ् 
आलोचना, लेख 44% 
पत्र पत्रिकाए 20% 


गुजराती पर जिस काय की चर्चा ऊपर है, उसम तीन प्रकार के साहित्य से शब्द 
लिए गए -- 


() पुस्तकों से 28500 शब्ठ 
(2) रेडियो प्रोग्राम से 2500 शब्द 
(3) समाचार पत्रो से 49687 शब्द 
99687 
पूना से प्रकाशित हिंदी सूची मे -- 

() पत्र पत्रिकाओं से 45208 शब्द 
(2) सरल साहित्य से 23 53 शब्द 
(3) वचातिक और गम्भीर 

साहित्य से 45340 शब्द 


(4) अनुवा”, वाल साहित्य, 
रडियो वार्ता तथा सनी साहित्य 
आदि से 24270 घब्द 
979व7 


उपयुक्त स स्पष्ट है कि आधार सामग्री मं कोई एक्रूपता नहीं है। इस 
अनेकरूपता के कारण ही एक भाषा के एक ही काल को लेकर यदि चार स्थानो 
पर अलग-अलग काम हा तो परिणामों मं आतर होगा। सभी क॑ परिणाम पूणत 
एक नही हा सकते । इसलिए गणना के आधार पर काई भी व्यक्ति यह नही कह 
सकता कि अमुक भाषा के अमुक काल म इतने ही और य॑ ही आधा रभूत शब्ट ये । 
बस्तुत आधारभूत शदावली के शब्द और उनकी सय्या केवल 'लगभग ही 
हो सकती है । 

मांटे रप से यह अवश्य कहा जा सकता है कि जाधार सामग्री जितनी ही 
अधिक हागी, परिणाम उतन ही अच्छे हागे। आधारभूत शब्दावली ज्ञात करने 
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की पद्धति यह है कि आधार-सामग्री से एक एक शब्द को अलग्र-अलग काड पर 
लिखते है। फिर सारे कार्डों को वर्णानुत्त्म से रख लेते है। ऐसा करने से प्रत्येक 
शब्द के सार काड एक स्थान पर आ जाते है, जिनसे यह पता चल जाता है कि 
कौन शब्द कितनी बार आया है । जो शब्द सबसे अधिक बार बाया है उसे 
सबसे पहले रखते हैँ, उससे कम आने वाले को उसके वाद जौर इसी प्रकार आगे 
भी | इस तरह से जो सूची बनती है, उससे प्रथम 500, 700, 000, 2000, 
2500 या 3000 शब्द, जसी भी आवश्यकता हो, आधारभूत शब्दावली माने 
जा सकते है । यो सामायत यह देखा गया है कि अधिकाश भाषाओ के 2000 
से 3000 तक एस शब्द खोजे जा सकते हैं जो विभिन प्रकार के साहित्या एवं 
यबोलचाल मे 65 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक जाते हैं। शेष 35 से 20 प्रतिशत 
तक शब्द उच्च या मध्यवर्ती होते है । 
यहा स्पष्टीकरण के रूप मे कुछ बातें और कही जा सकती हैं। शब्द से यहा 
अथ है ऐसी भाषिक इकाई, (लेखन मे) जिसके दोनो ओर खाली जगह होती 
है । उदाहरणाथ वह घर चला गया वाक्य मे वह 'घर' “चला गया! ये चार 
शब्द हैं। एक शब्द के यदि अनेक रूप (घोडा, घोडे, घोडो) हो तो सूची मे मूल 
शब्द (घांडा) ही रखा जाता है। कभी-कभी एक ही शब्द दो या अधिक पूणत 
'भिनअर्थो म आता है. आम (सामाय, एक फल), पर (परतु पंख), सोना 
(स्वण साने की जिया) | ऐसे शब्दों के आने पर इ हे अलग-अलग शब्द मानता 
चाहिए | अथ के साथ इनके अलग-जलग काड बनने चाहिए। जातिम सूची म 
भी थ्रे अलग अलग रखे जाएँगे साथ ही स्पप्टता के लिए हर एक के साथ अथ का 
भी सकेत रहेगा। 
बहुत से लोग यह सोचते है कि सभी भाषाआ वी आधारभूत शब्दावली एक 
होती है। इसी धारण से कुछ लोगो ने अग्रेजी के आधा रभूत शब्दावली के जाधार 
पर आय भाषाआ (जस हि दी) की आधारभूत शब्दावली एकन करने का प्रयास 
“किया है, कि तु ऐसा सोचना पूणत भ्रामक है। प्रत्यक भापा की अपनी भौगोलिक, 
सामाजिक राजनीतिक तथा सास्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है इसी कारण 
प्रत्येक भाषा की मूलभूत आवश्यकताएँ भी एक सी नही हो सकती | भारत जसे 
कृपिप्रधान देश वी भाषाओं के शब्दभडार म॑ खेती” शब्द का जितना प्रयोग 
होगा, कुवत जसे देश की भाषा मे नहीं हो सकता। इसी प्रकार रूसी भाषा 
'में धरम शब्द का उतना प्रयोग नही हो सकता, जितना हिंदी आदि धमप्रधान 
स्तर की भाषपाओ में होगा। अमरीकी अग्रेज़ी के लिए वीडियो, टेलीविजन, 
एलीवटर जसे शद आधारभूत शब्टावली मे हांगे कितु अत्यत पिछड़े दश वी 
आपाओ मे ऐसा नही हो सकता । 
यही नहीं कसी एक भाषा के आधा रमूत शब्दभडार मे भी समय के साथ 
'परिवतन आता रहता है। हिंदी के आदि काल म॑ पाठशाला का प्रयोग बहुत 
हूाता था, कितु अब स्कूल! का प्रयोग उसकी तुलना मे कही अधिक होता है 
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अभी #ुछ बप पहले तक आना, दुआ नी, सेर, छटाक हिंदी मे बहुत अ्रयुक्त होते 
थे, बीच मे नया पैसा भी आ गया था, कितु अब मान पैसा, किलोग्राम ही 
प्रयोग में आते हैं। 

मिध्कपत ते त्तो दो भाषाओं की आधारभूत शब्दावली एक हो सकती है, 
और न क्सी एक भाषा की आधा रभूत शब्दावली सवदा एक रह सकती है। इस 
तरह किसी भाषा की आधारभूत शब्दावली देश, काल, सभ्यता और सस्कृति 
पर बहुत कुछ आधारित होती है । 

इस असय में कुछ बातें मैं अपनी ओर से भी कहती चाहूँग/। मरे विचार मे 
केवल उपर्युक्त ढग की यणना के आधार पर भी किसी भी भाषा की आधा रभूत 
शब्दावली सूचीवद्ध नही की जा सकती । उदाहरण के लिए, आगर की शब्दसू ची 
में 'गुरुवार' है कितु “बहस्पतिवार' नही है हालाँकि इसका प्रयोग 'गुरुवार' 
से कम नहीं होता। इसी तरह 'दोगुना' है, 'तीनगूवा' नहीं है, चौथा' है पर 
'वाँचवा', “छठा' नही है, 'उहोने' है, 'इहोने नहीं है। इस तरह की कमियाँ 
साप्यिक आधार पर बनी सभी शब्द-सूचियों मे मिलती है। शिक्षा मत्तालय वी 
सुची मं कमर, नमस्कार पैर, फिल्‍म जंसे शब्द नही हैं । इस प्रबार के कुछ मूल 
भूत शब्द तो आधारभूत शब्दावली मे, सामग्री का विश्लेषण चाहे जो भी कहे, 
सम्मिलित कर ही लेना चाहिए । मेरे विचार में कसी भी भाषा की आधारभूत 
शब्दावली मे सभी मुख्य सवनाम, दिनों तथा महीनों के सभी प्रचलित नाम, 
से 00 तक की, क्रमवोधक तथा अपूर्ण कवोधक सख्याएँ प्रमुख रगा, फ्लो, 
अनाज, खानी अगो, कपड़ों तथा सबधियो आदि के' नाम, सवसामाय विशेषण 
तथा क्रियाविशेषण एवं सामाय क्रियाआ व बोधक शब्” (धातुएँ) आदि निश्चित 
ही आने चाहिए । 

इस तरह उपयुक्त पद्धति पर तमार की गई आधारभूत शब्टावली में इस 
प्रकार के अतिरिक्त शब्दा को जोडकर सूची को अधिक पूण तथा सच्चे अर्थों म 
भाषा विशेष की आधारभूत शब्दावली बनाया जा सकता है। 


5 


पारिमाषिक टब्द 


कुछ शब्द ता सामागय होते हैं (जसे खाना, कपडा, मकान आदि), जिनका 
प्रयाग सामा ये रूप से बालचाल आदि भ किया जाता है, इसवे! विपरीत कुछ 
शब्द जमामा-य होते हैं जो सामा-यत प्रयुक्त न होकर मात्र प्रशासन, विभिन 
विनानो तथा शास्त्रो आदि विविध प्रकार के विधयो मे ही प्रयुक्त होते है । जरस 
दशन म “अद्वत', साहित्यशास्त्र मे 'क्थानक या भाषाविज्ञान मे 'हृपिम' आदि | 

'पारिभाषिक शब्द मे दी शब्द है. 'परिभाषा' और 'शब्द' | 'शब्द' पर इस 
पुस्तक क॑ दूसर॑ अध्याय में विचार किया जा चुका है। अत यहा पहले 'परिभाषा! 
पर विचार किया जा रहा है । 


परिभाषा 


जथ भाव था सिद्धा त आदि की दप्टि से कसी शब्दादि के सम्बंध में 
सुनिश्चित और स्पष्ठ कथन को परिभाषा कहते हैं। 

परिभाषा में निम्नाक्ति गुणा का होना अपेक्षित होता है -- 

() परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष नही होना चाहिए । अर्थात्‌ उसे ऐसी 
नहीं होनी चाहिए कि' जितने पर उसके लिए लागू होता अपेजित है, उससे अधिक 
पर लागू हो। जसे 'पुस्तक उसे कहत॑ हैं जिसे पढा जाए।” इस परिभाषा मे भति 
व्याप्ति दोष है, क्योकि वह किसी भी पढ़ी जाने वाली चीज़ (समाचार पत्र, 
पत्रिका, चिटठी आदि) पर लागू हो रही है। 

(2) परिभाषा मे जव्याप्ति दीष भी नही होना चाहिए। अर्थात उसे ऐसा 
नही होना चाहिए कि' जितने पर उसके लिए लागू होना अपेक्षित हो, उम्से कम 
पर वह लागू हो । उदाहरण के लिए 'पुस्तक उसे कहत है जिस पर जिल्द हो' मे 
अव्याप्ति दोष है, क्योकि बिना जिल्द की भी पुस्तक होती है। 

(3) परिभाषा एक्वाक्यीय होनो चाहिए | अर्थात उसे एक वाक्य का होता 
चाहिए | उदाहरण के लिए 'दो अथवा अधिक शब्दों के मिलकर, अथ के स्तर 
पर एक हो जाने को समास कहते हैं ।” (व्याकरण), अथवा वे प्रक्रियाएँ शिक्षा 
कहलाती है जिनके माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक और 
सामाजिक आदि सभी पक्षों का विकास होता है। (शिक्षाशास्त्र)। 

(4) परिभाषा मे क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे सावकालिक्ता का बोध 


60 / शब्दविज्ञान 


हो | जैसे 'है', 'होता है! आदि । “था, 'रहा', 'रहा था', 'रहा होगा', होगा), 
आदि जसी क्रियाओ वा नही, जो एक्कालिक हैं। 

(5) परिभाषा मे यथासम्भव ऐस शब्दा वा प्रयाग करना चाहिए जा ऐसे 
न हो कि उनवा अथ किसी से पूछना या कही दखना पडे। 

(6) परिभाषा के स्पष्ट करने वाले अश मे उसी पारिभाषिव शब्द या 
उससे बन रूप वा प्रयोग नही होना चाहिए जिसकी परिभाषा दी जा रही हो । 

(7) परिभाषा निर्वेवक्तिक होनी चाहिए। उसमे उत्तम पुरुष का प्रयाग नही 
होना चाहिए। 

(8) परिभाषा यथासाध्य सक्षिप्त, सुगठित और स्पष्ट होनी चाहिए। 

सक्षेप मे, 'किसी भी शब्ट आदि ये सम्बंध में सिद्धात या अथ की दृष्टि से 
ऐसे सुनिश्चित तथा स्पप्ट कथन का परिभाषा बहत है जो अतियाष्ति तथा 
अव्याप्ति दोप से रहित, एकवाक्यीय, सावकालियताबोधक क्रियायुक्त, तथा 
निर्वेबक्तिक हो ।! 

परिभाषा! पर विचार कर लेने के वाद अब 'पारिभाषिक शब्द' का निम्ता 
कित रूप मे परिभाषित क्या जा सकता है। 


पारिभाषिक शब्द 

जो शब्द सामायत न प्रयुक्त होकर, केवल विभिनन शास्त्रो, विज्ञानों तथा 
प्रशासन आदि विशिष्ट विषयो मे ही सुनिश्चित अथ मे प्रयुवत होत है तथा 
विधभिन विपषयो के सदभ मे जिनकी निश्चित परिभाषा दी जा सकती है, पारि 
भाषिक शब्द कहलाते है। 

बस्तुत इन शब्टों की परिभाषा दी जा सकती है, इसीलिए इह एरिभाषिक 
शब्द बहते है । 

पारिभाषिक शब्दा को हिंदी मे 'तवनीवी शब्द” (८०४०७! प्रथा) भी 
कहते हैं। तकनीकी अग्रेज़ी शब्ठ 'टेक्निक्ल' का हिंदी रूपातर है । 'टेवनिक्ल' 
का सम्बंध या तो टेक्नीक' और टेकनॉलजी से है, कितु तकनीकी शब्द' का 
प्रयोग मान 'ठेकनीक' या टेक्नालजी' से सवद्ध शब्दी के लिए न होकर सभी 
तरह के पारिभाषिक शद के अय मे ही होता है जिसमे प्रशासन, मानविकी, 
345 तथा टेकनालजी (विज्ञान वा अनुप्रयुक्त रूप) आदि सभी के शब्द आा 
जाते है। 


पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं 
पारिभाषिक शब्दो मे मुख्यत निम्नाक्ति विशेषताएँ हानी चाहिए -- 
() उनका अथ स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए। 
(2) एक विपय या सिद्धा त मे उनका एक ही अथ होना चाहिए। 
ही 3) एक विषय में, एक सकल्पना या वस्तु के लिए एक ही पारिभाषिक 
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शब्द होना चाहिए । 

(4) पारिभाषिक शब्द यथासम्भव छोटा हाना चाहिए ताकि प्रयाग में 
असुविधा न हो । 

(5) उसे यथासाध्य मूल होना चाहिए, व्याख्यात्मक नहीं। उदाहरण के लिए, 
जीवविज्ञान मे 'दीमक' शब्ल ठीक है, उसी के लिए चलनेवाला दूसरा शत्त नफ़ीट 
चीटी' (ज्ञा॥/६ ०७५) नही, जो व्याख्यात्मक है। ऐसे ही (अनशन! एयादा >च्छा 
है वनिस्वत भूख हडताल” (गणा8८/ ४778) के । 

(6) पारिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए, जिससे सरलतापुूवक नय शाद 
बनाये जा सकें । जसे मातव', जिससे मानवता मानवीय, मानवीयता मानवी- 
करण, मानविकी आदि सरलता से वत गय है । इसके स्थान पर “न' ले तो उससे 
इस प्रकार शब्द बनाना कठिन होगा, यद्यपि उसका भी अथ 'मानव ही है। 

(7) समान श्रेणी के पारिभाषिक शब्टो में एकता होनी चाहिए। जसे 
भापाशास्त्र म स्वनिम, रूपिम, अथिम, लखिम या उपस्वन, उपरूुप, उप॑चथ, उप 
लेख आदि | इसके विपरीत यदि स्वनिम को ध्वनिग्राम कहे तो रूपिम आटि के 
साथ उसकी एकरूपता नहीं रहेगी। इसी प्रजार रसायनशास्त्र में नाइटाजन, 
आक्सिजन तथा हाइडोजन इत्यादि । 


प्रकार 


बुछपारिभाषिक शब्द ऐसे भी मिलते है जो विषय विशेष मे तो पारिभाषिव' 
अथ म प्रयुक्त हांत है कि तु उस विषय से बाहर उनका प्रयोग सामा-य भाषा मे 
सामा“य अथ मे भी हांता है । दूसर शब्दो मे, ये शब्द कुछ प्रयोगो म॑ं पारिभाषिव 
होत है ता कुछ म सामाय । इस बात को दृष्टि म रखते हुए पारिभाषिक शब्दों 
का दा वर्गों म बाठा जा सकता है. -- 

(7) पृणपारिभाषिक --व शब्द जा मात्र पारिभाषिक अथ मे ही प्रयुक्त 
हांते है। इनका प्रयाग क्षेत्र ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो हाता है । सामाय वोलचाल 
का नही । उदाहरण के लिए व्याकरण का क्रियाविशेषण” दशन क्या. जद्वत 
नाद्यशास्त का 'प्रकरी या गणित का दशमलव इसी प्रकार के शब्द है । 

(2) अधपारिभाषिक--इस पाम का यह अभिप्राय नही है कि इन शब्टा के 
सभी प्रयोगा भ इतकी पारिभाषिकता आधी या यण्डित रहती है । बस्तुत बंध 
पारिभाषिक एस शब्दा का कहते हैं, जा कि एक तरफ ता विशिष्ट विचान या 
शास्त्र म प्रयुकत होन पर पूण पारिभाषिक शब्द का काय करते हैं, और दूसरी 
ओर साधारण व्यवहार की भाषा मे प्रयुक्त होने पर सामाय शब्द वे रूप म 
आते हूं। उदाहरण के लिए, असगति, शक्ति, अक्षर आपत्ति, रेखा तथा घ्वनि 
आदि शब्ट इसी प्रकार क हे, जा च्रमण जलक्ारशास्त्र भौतिकी, व्याकरण, 
विधिशास्त्त ज्यामिति तथा भाषाविज्ञान मं ता पारिभाषिक अथ मे अयुक्त हात॑ 
हैं, कितु साधारण बालचाल की भाषा में अपारिभाषिक अथवा सामा-्य अथ 
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में । निष्कपत यह कहा जा सकता है कि अधपारिभाषिक शब्द वे शब्द हांते हैँ 
जो पारिभाषिव एव सामाय दोनो ही आर्थों मे व्यवहृत होते हैं, कितु जब पारि- 
भाषिव अध मे प्रयुक्त होते हैं तो उनका सामा-य अथ नही लिया जा सकता, और 
जब सामाय अथ मे प्रयुक्त दोते हैं तो उनका पारिभाषिक अथ अभिप्रेत नहीं 
होता । इस तरह ये शब्द ऐसे नौकर होते हैं, जिनको दो स्वामिनियों वी सेवा 
करनी पडती है, कभी सामाय भाषा की, तो कभी शास्त्रीय भाषा की । 


प्रयुक्ति-भेद और पारिभाषिक शब्द 

“प्रयुक्ति' का अर्थ है 'प्रयोग-क्षेत्र , अर्थात 'विषय” या प्रयोग हर विपय मे प्रयुक्त 
भाषा दूसरे कसी विषय म प्रयुक्त उसी भाषा से, कुछ न-कुछ अलग होती है । 
उदाहरण के लिए हिंदी के प्रयोग ल्लेत्र साहित्य, राजनीति अथश्ञास्त्र, रसायन, 
भोतिकी, कार्यालय आदि अनेकानक है, और इन सभी की हिंदी एक दुसरे से 
अलग है। हिंदी के ये अलग-अलग रूप ही हिंदी वी अलग अलग प्रयुक्तियाँ हैं । 
हिंदी की विभि'न प्रयुक्तियो मं वाक्य प्रयोग की दष्टि से अःतर अपेक्षाकृत कम 
मिलता है कितु पारिभाषिक शब्दावली का अतर काफी मिलता है। प्रयुक्ति- 
भेद और पारिभाषिक शब्द की दष्टि से मुख्य रूप से तीन वातें सफेत्य है 
(क) हर विषय या हर प्रयुक्ति मे आन॑वाले पारिभाषिक शब्द काफी कुछ अलग 
हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्म माया, अद्वत आदि दशन के शदद हैं, तो सक्रिय पूजी, 
सौदा शक्ति, अवमूल्यन केता एकाधिकार अथशास्त्र के, लक्षणा, अभिधा श्वप, 
बक्रोकित आदि साहित्य के, विशेषण, अव्यय क्रियाविशेषण, सम्प्रदान, अपादान 
आटि व्याकरण के और विद्वत्परिषद कलासकांग्र वस्तुनिष्ठ परीक्षा शिक्षा 
शास्त्र के । (ख) दूसरी वात यह है कि एक ही शब्द का हिंदी की अलग अलग 
प्रयुक्तियों मे कभी कभी अलग-अलग अथ होता है । उदाहरण व लिए धातु शब्द 
का व्याकरण मे एक अथ है, रसायन म दूसरा है तथा आयुर्वेद म तीसरा है। ऐसे 
ही व्युत्पत्ति' का का यशास्त्र मे एक अथ है तो व्याकरण या भाषाविज्ञान मे दूस रा। 
(ग) हम लोग पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग, प्राय अग्रेजो शब्द को मस्तिष्क मे 
रखकर करत है। इसीलिए यह भी यहाँ यकेत व रवेटर आवस्यक' है कि समशब्दों 
की दृष्टि से हि दी और अग्रेज़ी मे, विभिन प्रयुक्तियो मं पूण समानता नहीं है 
उदाहरण के लिए अग्रेजी म॑ं व्याकरण और वनस्पतिवित्ान में 'हूट' शद है, 
कितु हिंदी मे इसके लिए व्याकरण मे धातु” है तो वनस्पतिविचान में 'जड'। 
इसके विपरीत, हि दी म व्याकरण, आयुरविज्ञान तथा रसायन म 'धातु/ शब्द है तो 
इन तीना ही के लिए मँग्रेज़ीम क्रमश तीन शब्द है रूट, एलिमेट तथा 
'मटल । ऐसे ही भेग्रेजी काकार्डस के लिए हि दी म व्याकरण मे आचिति, या 
“अवय शब्द चलता है तो पुस्तकालवितान मे 'शदानुकमणी , अग्रेज़्ी फाकस” 
के लिए हिंदी म ग्रणित मे नाभि है तो भौतिकी मे 'फोकस' और भूगोल मं 
'उदगमके द्र', फक्‍्शन' के लिए भाषाविज्ञान मे प्रकाय शब्द है तो विधि (लॉ) मे 
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“कर्त्य, 'डिनोटेशन! के लिए आलोचना मे “मुख्याथ”' तो तकशास्त मे वस्त्वथ' | 
इस तरह प्रयुक्ति भेद के अनुसार पारिभाषिक शब्दां का अथ समझने तथा 
उनका प्रयोग करने में काफी सतकता अपेक्षित है । 


हिन्दी मे पारिभाषिक शब्दो के ग्रहण 
और निर्माण की मुख्य प्रवृत्तिया 


हिंदी मे पारिभाषिक शब्दो के ग्रहण और निर्माण की प्रवत्तियाँ या सप्रदाय 
पाँच हैं राष्ट्रीयताबादी अथवा पुनरुद्धारवादी अतर्राष्ट्रीयतावादी अथवा 
आदानवादी, प्रयोगवादी, लोकवादी तथा समवयवादी | इनम से मुरय निम्ना- 
क्ति चार ही हैं -- 


 राष्ट्रीयततावादी 


इस प्रवत्ति को पुनरुद्धारवादी, शुद्धतावादी आदि भी कहां गया है। इसम 
विश्वास रखने वाले लाग पारिभाषिक शब्दो के लिए या तो सम्क्ृत से शब्द ग्रहण 
करना चाहते है या सस्द्वतत के उपसग, प्रत्यय, घातु, शब्द आदि के जाधार पर 
नये शब्ट बनाना चाहते है । ऐसे बहुत सारे शब्द लिये तथा बनाये भी गये हैं। इस 
सप्रदाय के लोगो द्वारा लिये जाने वाले शव्दो म नेपालज (सखिया) तथा शुल्वारि 
(गधक) आदि हैं, तो बनते वाले शब्दो मे भुद्ृणालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय, 
“यायालय, मुख्यालय, दू रभाप, दुरदशन, दूरमुद्रक आदि है। 

इस प्रवृत्ति के पक्ष में एक ही बात कही जा सकती है और वह यह कि सरहृत 
के शब्दों के ग्रहण करन पर उनके आधार पर आवश्यकतानुसार नये शब्द सुविधा 
से बनाये जा सकते है। जैसे--'विधान' से विधान सभा, विधान परिपद सवि 
धान, वैधानिकता, सवधानिक आदि । लोक म॒ प्रचलित या अग्रेजी से गृहीत श दो 
से ऐसा करना सभव नही है। उनमे इतनी उवरता नही होती । 

इस प्रवृत्ति के विरुद्ध निम्नाकित बातें कही जा सकती है () हिंदी मे 
प्रचलित देशज, विदेशी तथा बहुत से तदभव शब्दा का लाभ इस सप्रदाय ने नहीं 
उठाया जब कि ये हिंदी वी सम्पत्ति हैं। उदाहरणाथ इसन “दुरबीन' के स्थान 
पर “द्रेक्ष” 'क्लक' के स्थान पर लिपिक' या चेक! के स्थान पर 'घनादेश' जैसे 
शब्दो के प्रयोग पर बल दिया है। (2) शब्दा के निर्माण मे इसने या तो सस्कृत 
के उपसय प्रत्ययो की सहायता ली, या नये प्रत्यय बनाये, वितु हिंदी के बहु- 
प्रचलित उपसर्गों प्रत्ययो (जसे ना, बे, दार बद, ची आदि) का पूणत वहिष्वार 
किया है। (3) इस सप्रदाय न प्राचीन-साहित्य से जो शब्द लिये हैं, वे आज इतने 
दुरूह हैं कि उहू सामायत समझना कठिन है। (4) जो नये शब्ट बनाये गये हैं 
उनम बहुत से शब्दों की रचना कअेंग्रेज़ी शब्द के उपसर्गों प्रत्ययो वो दखबार 
यत्रवत्‌ू (जसे वश्व्ण +एणे७->ध०7--प्र+हस्त + न, एथ-न- ग्रालेधा नर 
परि + माष, आदि) वर दी गयी है बिना इन बातो का ध्यान रखे कि वे आज की 
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जीवित भाषा म॑ चत भी सकते हैँ या नहीं--जसे 'दियालियापन' वे लिए 'नप्ट- 
निधिता'। (5) हमारी आज वी सह्यृति मिश्रित सस्दृति है, अव हमार शा 
को भी उसग्रा प्रतिनिधित्व करना चाहिए, कितु इस सप्रदाय ने मध्यकाल मे 
अरबी फारसी तुर्वी तथा आधुनिय काल म अग्रेज़ी बे योगदान वो नकारत हुए 
दो हज़ार वष पीछे जारर हमारी भाषाव) सस्दृत 7 अनुरूप यनाना चाह है, 
तथा उमे जनता के वीच गे उठावर यैदा शास्त्रा क सस्द्ृत मडित मिंहासन पर 
आसीन बरने का प्रयास क्या है । 


2 श्वतर्राष्ट्रीयतावादी 


इमे आदानवादी, शब्ट्ग्रहणयादी, स्वीवारवादी आदि नाम भी दिय मय हा 
हमार अधिवाश वैचानिक इसी मत के हैं। उनका कहना है कि अग्रेडी तथा 
अतर्राष्ट्रीय शब्ला क॑ लिए हिंदी या आय भारतीय भाषाओआ म॑ पारिभापिक शब्द 
बनाने या सस्कृत आदि से लेने वी आवश्यकता नही । इससे अच्छा यह है कि इन 
शब्दा का ज्या का त्या, या हिंदी आदि की घ्वनि व्यवस्था क अनुरूप इ है अनु- 
कूलित करक, ले लिया जाये। इससे तीन लाभ हाग (क) शब्द बनान या 
अआचीन साहित्य से शब्द योजने आदि के झझद से हम बच जायेंगे, (ख)उन शाठा 
का ले लेन से, अग्नेश्वी, या अतर्राष्द्रीय स्तर पर हम अय ऐसी भाषाआ से जपन 
भ्रयोग म जुडे रहगे जो इन शादा का प्रयोग करती हैं (ग) पूणतया नयी पारि- 
भाषिक शब्दावली स्वी का रने पर व॑ भारतीय वैच्ानिक जो अपने अपन क्षेत्रो में 
लगे है भारतीय भाषाओं म ग्रथ रचना करना भी च्राह तो नही कर सकते 
क्याकि नये शब्दो से परिचित होने तथा उह याद करने का समय निकालना उसके 
लिए सभय नहीं है। यदि अतर्राप्द्रीय तथा अग्रेजी श॒ दा को ले लें, ता यह बठिताई 
उनके सामन नहीं आएगी और व सरलता से हिंदी म भी पुस्तकें लिख सकेंगे । 
यो तो इसम सतह नहीं कि हमत काफी ऐसे शददो को ग्रहण किया है और सभी 
जीवित भाषाएँ ऐसा करती हैं कितु सच्चाई यह है कि सारे के सारे शदा को 
ग्रहण करना कसी भी भाषा के लिए उचित नही कहा जा सकता । इस सवध 
म दा-तीन बातें ध्यान देने की है . (क) किसी भी समु नत देश म ऐसा नहा है कि 
सार के सारे शब्द किसी दूसरी भाषा से लिये गये हो। मूनत यह प्रश्व टशक 
व्यक्तित्व से जुडा होता है, अत सारे शब्द हम अग्रेज़ी स नही ले सकते,(ख)अग्रेजी 
के सारे पारिभाषिक शब्ट हिंदी पचा भी नही सकती, वस्तुत कोई भी भाषा 
मुग्यत अग्रेजी हिंदी जस अतरवाली किसी दूसरी भापा के सार शब्द नही पचा 
सकती (ग) गहीत शब्द (लोन वड स) अद्धमत होत हैं क्याकि उनमे जनत 
शक्ति (लगे शगद बतान की क्षमता) या ती बहुत कम होती है या बिलकुल नही 
हाती ! कितु हमारे शब्दा को ऐसा हाना चाहिए कि उनस सुविधानुसार नय शब्द 
बनाये जा सकें । या हिंदी ने एक सीमा तक एंसे अतर्राष्ट्रीय शब्द लिये ह तथा 
जनके आधार पर नये शब्द भी बनाये है। जैसे मीटर, लीटर, राडार, टन, 
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अपय भारतीय भाषाआ या बोलियो के शब्टी का भी | हर जीवित भाषा एसा 
करती है और उप्त वरना भी चाहिए, (ग) लिया जान वाला कोई शब्ट यदि 
ध्वनि वी दृष्टि से हमारी घ्वनि-ध्यवस्था थे अनुकूल नही, तो उसे अनुमूलित कर 
लेना चाहिए--जसे 'एवेडमी' के लिए 'अवादमी” या 'टेबनीक के लिए (तकनीक, 
(घ) अनियवाय होने पर अपनी भापा वे उपसम, प्रत्यय, शब्ट, धातु या आय 
भाषाओं से गहीत शब्दों बे आधार पर नये शब्द बनाय जायें, कितु यह ध्यान 
रफ़ा जागे कि उनमे अटपटापन न हो तया व अपनी भाषा मे श्रयोक्‍ता, श्रोता या 

पाठक का चौंवाये बिना सरलता से चल सकें, (डइ) और अत मे, हिंदी वी 
शलियां वी दृष्टिसे किसी एक्पारिभाषिक शब्द के लिए, हमारे पास यदि एका 

घिक' शब्द हा तो हम॑ काई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बसी स्थिति मे शैली के 
अनुसार चयन वी युजाइश रहेगी । उदाहरणाथ -- 


$05ए०ा$९ 80०० एगा उचती खाता, निलवित लेखा 

हैणण्श 0०5 असली कीमत, वास्तविक मूल्य 
#फ्रध्पाव॑ धद्वाधादा। बेतुका वयात, अथहीन वक्तव्य 

है; ९4५ 0॥५ हलफनामा, शपथपत्र 

#ैडाधथाशा। (गा क्रारनामा, अनुवधपत्र 

507 6क्ाल्त 07085 मिलावटी दवाएँ, अपमिश्रित ओपधियाँ 
० 6क्‍ग्राइश्णा अदर आना मना है, प्रवंश निषेध 


कटाल्टाएत 49फ्एब॥07 नामजूर अर्जी, अस्वीक्षत आवेदनमत्र 


पारिभाषिक शब्दों वी रचना 

हिंदी मं पारिभाषिक शब्दों की कमी दूर करने के लिए दो प्रकार के प्रयास 

क्ये गये हैं -- 

(क) विभिन भाषाओं और बोलियो से शब्द ग्रहण 

(ख) नये शब्दा का निर्माण 

शब्द ग्रहण मुख्यत निम्नाक्ति स्रोतों से हुए है-- 

(अ) ससस्‍्कृत से--जैसे तस्कर (स्मगलर) 

(जा) हिंदी भाषा को थोलियो से--जसे दलवदल (डिफेक्शन), दलवदलू 
(डिफस्टर), घुमपठिया (इनफिल्ट्रेंटर) भाई भतीजावाद, आया राम 
गया राम (दलबदलू ) आदि । 

(इ) भारत की आधुनिक भाषाओं से--जसे बंगला से साजगह(ग्रीनरूम), 
कानड से प्रतिष्ठान (इस्टब्लिशमेट) आदि। 

(ई) विदेशी भाषाओ(मुख्यत अग्रेज़ी) से--जैसे मोटर, लीटर, विटामित, 
राडार, आक्सीजन आदि। 

नये शब्दों का निर्माण उपसग, भ्रत्यय तथा समास पद्धति की सहायता से हुआ 
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है। इनमे प्राय तो सस्द्ृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, और कुछ अग्रेजी 
शब्दों का। तदभव तथा हिंदी में गहीत अरबी फारसी शब्दो से अपेक्षाकृत कम ही 
शब्दों की रचना हुई है । यो कभी कभी विदेशी शब्दों की छाया पर भी पारि- 
भाषिक शब्द बना लिगय्रे जाते हैं। जैसे - ट्रेजेडी! से 'तासदी', 'कमेडी' से 
'कामदी', 'इटरिम' से 'अतरिम” पराबोला' से 'परवलय' आादि। 


निर्माण और प्रयोग की अशुद्धिया 


हिंदी मं पारिभाषिक शब्दो के निर्माण जोर उनके प्रयोग से सबद्ध अशुद्धिया 
मुख्यत दस ग्यारह प्रकार को हो सकती हैं --- 

() रचना सबधी--पारिभाषिक शब्दों की रचना मे प्राय अशुद्धियाँ हो 
जाती है । जैसे 'अतरपणन (आविद्रेंज) के लिए 'अतपणन! (अतर-)-पणन), 

अत एवसन (इनहेलेशन) के लिए 'अतश्वसत्र!'ं (अत +श्वसन), 'जत पाशी 
(इटरलाक्गि) के लिए 'अतर्पाशी (अत +पाशी), पुन स्मरण" (रीकाल) के 
लिए पुनस्मरण(पुन +स्मरण), 'पुनरधिगम (रीलनिग) के लिए पुन अधिगम! 
या 'पुनरअधिगम' (पुन +अधिगम), 'वाक्‍-सुधार' (स्पीच-करेक्शन) के लिए 

वाग्सुधार' या 'बाग सुधार' या 'वावसुधार' (वाक+सुधार), आ्राणिविवान 
(वाइलजी) के लिए 'प्राणीविज्ञान', 'प्राणिजात (फावा) के लिए श्राणीबात' 
आदि। ये अशुद्धिया उपसग, प्रत्यय तथा समास प्रक्रिया स बनाये गये सौगिक 
पारिभाषिक शब्टो मे सधि आदि की दृष्टि से होती हैं ! यह आवश्यक है कि 
शन्दनिर्माण करते समय सवि ओर समास प्रक्रिया सबधी नियमा कय ध्यान रखा 
जाए। 

(2) प्रयोग-सबधी--पारिभाषिक शब्ठा वी मात्र जानका री ही पर्याप्त नही 

है, उनका ठीक प्रयोग भी जानना चाहिए। उदाहरण के लिए अग्रेज़ी म एक शब्द 
/इमीशनल' है। इसके लिए हिंदी मे 'भावुक' और “भावप्रधान' दो शब्द हैं, कितु 
इन दोनो का प्रयोग एक्सद् मे नही किया जा सकता। व्यक्ति तो भावुक” होता 
है भर रचना “भावप्रधान' होती है अर्थात्‌ रचना को 'भावुक नहीं कहा जा 
सकता और न व्यक्ति को भावश्रधान' । यदि ऐसा कहा जाये तो प्रयोग-सवधी 
अशूद्धि हो जायगी। इसी प्रकार तक्शास्त्र का एक अग्रेज़ी शब्द है 'इनफररेंस'। 
इसके लिए हिंदी मे 'अनुमान' और 'अनुमिति' दो शब्द है। दानो ही सना है कितु 
वाक्य भ अनुमान करना' या “अनुमान लगाना तो कह सकते है कितु 'अनुमिति 
करना' या अनुमिति लगाना नही कह सकते । इसी प्रकार अग्रेज़ी जेमेरेटर' के 
'लिए हिंदी मे 'जनित्र' और 'जनक' दो पारिभाषिक शब्द हैं और दानो का अथ 
शव है, कितु 'जनित्र' का प्रयोग 'यत्र के लिए ही होता है, जवकि जनक का 
अयोग अआयत्र 

(3) अभय-सबधी--कुछ पारिभाषिक शब्द रूपीय साम्य के कारण काफो 
ममलते जुलते होते हैं, कितु उनके अथ मे अतर होता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग में 
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सतक रहना चाहिए नहीं तो अथ वी अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए,. 
भाग, विभाग, अनुभाग, प्रभाग लें। इसमे “भाग पाट/पोशन है, ती “विभाग 

डिपाटमट, अनुभाग सेक्शन तथा "प्रभाग! डिवीजत । एस ही आदेश (आडर)> 
अनुदर्शा इस्ट्रक्शन), निर्देश (रफरेंस), प्रवर, अवर आधिक (इक्नामिक) भार्थी, 

विज्ञानी, वैज्ञानिक, विज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति, दाता, आदाता (रिसीवर), अनुदाता 
(ग्राटर), निर्देशक (सूपरवाइजर), निदेशक' (डायरेक्टर), निरीक्षक (इस्पेक्टर), 
अधीक्षक (सुर्पारिटेंडेंट), पयवेक्षक (मुपरवाइज र) “यास (ट्ूस्ट) वियास, दशक, 

परिदशव' (विज्ञिटर) नियम परिनियम (स्वैच्यूट), परिरोध (कपफाइलमंट), 
अनुरोध (रिक्वरेस्ट) निरोध (डिटेंशन), योजना (प्लान), परियोजता (प्रोजेक्ट), 

अनुलिपि (द्रासक्रिप्णन), प्रतिलिपि (कापी) युक्त, प्रयुक्त, नियुक्ति, शासन, 
प्रशासन, अनुशासन, अनुष्ठान (सालेमनाइज्ेशन), प्रतिप्ठात (फाउडेशन), पूरक 
(काम्प्लीमंटरी), अनुपूरक (सप्लीमटरी), सकाय (फैकल्टी), निकाय (बॉडी), 

तथा अतिनमण (वायोलंशन), अधिक्रमण (एनक्रोचमट) आदि । 

कूछ शब्दों मे रूप की समानता तो यही होती विःतु अथ बा अतर होता है; 
अंत उनके प्रयोग मे भी सतक रहना चाहिए, जसे तिकालना, निलबन करना, 
बर्खास्त करना निवृत्त करना, या निप्कासन (एक्सपत्शन), निलबित (समरपेंशन), 
बर्खास्तगी (डिस्मिसल) निवृत्ति (रिंटायरमट), भादि। 

(4) प्रयुक्ति-सबधी--प्रयुक्ति का अथ है प्रयोग-क्षेत्र या विपय-क्षेत्र के 
अनुसार भाषा के विविध रूप या शैलीय भेद । उदाहरण बे लिए, साहित्य वी 
हिंदी, वकीलों की हिंदी सरकारी कार्यालय की हिंदी, इजीनियरा की हिंदी पुणतत 
एक नही होती । ये हिंदी की अलग अलग प्रयुक्तियां हैं । इनमे वाक्य रचना का 
तो अतर होता ही है, मुप्य अतर शब्दावली का होता है। यो कुछ वारिभाषिक 
शाल तो एक्धिक विपयो म एक ही रहते हैं, जम गणित, भौतिवी, भूगोल तथा 
भूविचान मे अग्रेश्ी शब्द 'डामिनेंट' के लिए हिंदी मे प्रभावी शब्द चलता है, 
या धातु' शब्द धातुवित्तान आयुर्वेट तथा व्याकरण तीनाम ही चलता है, वि तु. 
बहुस से शन्द ऐसे होते हैं जो हर विषय के लिए अलग अलग होते हैं। उटाहरण 
के लिए अग्रेज़ी मे गणित, भौतिवी तथा भूगोल मे एक ही शब्द 'फाक्स चलता 
है, कि तु हिंदी मे इसके लिए मणित मे नाभि, भौतिकी मे 'फो्स' तथा भूपोल 
मे 'उदगम-बेंद्र! अ्रयुवत होते हैं। अत यटि कोई भूगोल मे नाभि या गणित में 
'उदगम केंद्र” वर प्रयोग करे तो यह्‌ प्रयुक्त वी अशुद्धि मानी जाएगी। एसी द्वी 
अग्रेजी 'ककार्ड्स' के लिए पुस्ततालयविज्ञात में शब्दानुत्रमणी' है तो भाषा 
विचान से 'भवर्या, या अग्रेज़ी सिक्यूलर' के लिए राजनीति मे 'घमतिरेक्ष ता 
अवशास्त्र म 'सुदीघवालीय! । 

(5) रूपातर-सबंधी---कभी-क्भी पारिभाषिव' शब्” से, प्रयोग वे अनुसार 
अय रुप बनाने की भी आवरयवता पडती है। इसवी व्यावहारिक जानवा री भी 
अगावता ये लिए आवश्यक है। यदि वह सही जानता ता उसने लिए भयोग मरना 


पारिभाषिक शब्द / 69 


कठिन होता है। जसे 'पजीयन' या 'पजीकरण', कितु 'पजीक्षत पर्ना #निलबना 
कितु 'निलबित व्यक्ति', 'भाषा-अधिगम' कितु 'अधिगत भाषा , “ग्रहण कितु 
'गृहीत', 'अनुवाद' कितु 'अनूदित', 'परित्याग' कितु 'परित्यक्त', अनुराग! क्ति 
'अनुरवत', वविराग! क्तु 'विरक्त', 'परिग्रहण' कितु 'परिगृहीत', “विस्तार' किंतु 
“बिस्तत', “व्यपदेशन! (रिप्रेजेंटेशन) कितु “व्यपदिष्ट' (रिप्रेजेंटिड), आरक्षण 
कितु 'आरक्षित', या कार्या वयन कार्या वित', 'सपोपक-सपोपण-सपुप्ट, आदेश 
आदिष्ट' आदि 

(6) सहप्रयोग-सबधी--'सहप्रयोग” का अथ है साथ-साथ प्रयोग! । कभी- 
कभी एक ही विषय में अलग-अलग शब्दा के सदर्भों मे अलग-अलग शब्दों वा 
प्रयोग अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए राजनीतिविज्ञान के 'सेक्युलर लाइफ, 
'सेक्युलर पालिटिक्स', 'सेक्युतर पावर' तीन शब्द लें। अग्रेज़ी मे तीनो मे 'सेक्यु 
लर' है, कितु हिंदी मे इनके लिए क्रमश 'ऐहिक जीवन", 'धमनिरपेक्ष राजनीति! 
तथा “लौकिक शक्ति शब्द चलते है अर्थात्‌ 'जीवन' के साथ 'ऐहिक' राजनीति 
के साथ 'धमनिरपेक्ष! और शक्ति” के साथ 'लौकिक' । यदि कोई व्यक्ति तीनो 
शब्दों मे 'ऐहिक”, 'धमनिरपेक्ष' या 'लौकिक' का प्रयोग करे तो सहप्रयोग-सबधी 
अशुद्धि हो जायेगी। ऐसे ही अथशास्त्र में 'प्रकाशित दर” (पेपर रेट), 'रकफे पर 
उधार” (पेपर फ्रेडिट), 'करेंसी नोट” (पेपर करेसी) तथा 'काग़ज्ञी मुद्रा' (पेपर 
मनी) मे अग्रेज़ी 'पेपर' के लिए चार शदद हैं। 

(7) हम लोग प्राय पारिभाषिक शब्टो का प्रयोग अग्रेज़ी प्रयोग को दष्टि 
मे रखकर करते हैं। ऐसे म प्राय यह ही जाता है कि अग्रेज़ी मे कोई शब्द यदि 
कई अर्थ म आ रहा है तो हिंदी मे एक ही शब्द वो उन अर्थों म प्रयुक्त करन का 
प्रयास करते हैं। एक विभापन आता है प्रथम कक्षा का बनर । स्पष्ट ही अनु 
वादक न अग्रेजी 'क्लास' के शिक्षाशास्त्रीय प्रतिशब्द का प्रयोग अनपेक्षित स्थान 
पर व रने की अशुद्धि इसम वी है। होना चाहिए प्रधम श्रेणी का बनर या 'बहुत 
ही अच्छा बनर! । एसे ही यह आवश्यक नही कि अग्रेणी मे विभिन विज्ञानीं 
और शास्त्री मे एक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हिंदी में भी ऐसा ही हो । 
उदाहरण के लिए अग्रेज़ी 'रूट' व्याकरण मे भी आता है वनस्पतिविज्ञान म भी 
कितु उतके स्थान पर हिंदी मे एक मे 'धातु/ का प्रयाग होगा तो दूसरे मे (जड़! कप 
ऐसे ही भग्रेश्ी 'फाउडेशन हिठी म प्रशासन में प्रतिष्ठान है तो वास्तुशास्त्र 
में नीव है। इसके विपरीत कभी उभी अग्रेज़ी मे कई शब्दों का प्रयाग हांता है, 
और हिंदी मे उन सभी के लिए एक शब्द आता है। उठाहरण वे लिए, अग्रेज़ी म 
धातुविधान म॑ 'मटल', आयुविज्ञान में 'एलिमेट तया व्यावरण मे “रूट है, 
किंतु हिंदी म तीना के लिए धातु है। 

(8) तकतीवी शब्ट के स्थात पर सामराय शब्द का प्रयोग नहीं क्या जा 
सवता | उदाहरण के जिए रसायन म पानी और “नमक का प्रयोग न कर 
“जल और “लवण का प्रयोग करना चाहिए। एस ही प्रशासन मे आशा शब्ठ 
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उपयुक्त है न कि आज्ञा'। 

(9) पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग, जहाँ अपेक्षित न हो, सामाय भाषा मे 
नही करना चाहिए। उदाहरण के लिए 'ऐज ए मटर आफ फकक्‍्ट' के लिए 'तथ्य 
के पुदूगल के रूप में का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यद्यपि 'मैटर' के लिए 
दशन मे 'पुदयल” तथा “फैक्ट” के लिए “तथ्य” का प्रयोग होता है। इसके लिए 
“तत्त्व *, 'वस्तुत *, या “वास्तव मे” उपयुक्त होंगे। ऐसे ही सामा-य भाषा मे 
आज्ञा! का प्रयोग ही ठीक है, 'अनुदेश' का नही । 

(0) यो तो किसी भी एक भाषा में एक सकल्पना या एक वस्तु आदि के 
लिए एक ही पारिभाषिक शब्द होना चाहिए, कितु हिंदी मे अभी तक पारिभाषिक' 
शब्दों का पूण निश्चयन नही हुआ है, अत एक सकलल्‍्पना के लिए एकाधिक शब्द 
चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, भाषाविनान के पारिभाषिंक शब्द "फोनीम' के! 
लिए हिंदी मैं ध्वनिग्नाम, ध्वनिम, स्वनिम, 'एलोफोन' के लिए सध्वनि, सस्वन, 
उपस्वन, या 'फिज्िक्स! के लिए भौतिकी, भौतिकविशान, भोतिकशास्त्र । ऐसी 
स्थिति मे यह ध्यान देने की बात है कि एक लेख, पुस्तक, भाषण या बातचौत में 
एक का ही प्रयोग क्या जाए, कभी एक, और कभी दुसरे का नही । 

(4व) हिंदी में हिंदी-हिंदुस्तानी उर्दू तथा अग्रेज़ी मिश्रित शलियों के कारण 
कई, पारिभाषिक शब्द एक ही अथ में चल रहे हैं । जैंसे प्रसूतिगह-शज्चाघर- 
अटरनिटी होम, राजयक्ष्मा तपेदिक-टी ०वी०, मसूरिका चेचक माता-स्मालपॉक्स 
मूल्य दाम-कीमत प्राइस आदि । प्रयोक्ता को अपनी शली के अनुसार इनमें से शब्द 
चुन लेने चाहिए। एक शली में दूसरी शैली का प्रयोग अटपटा लगता है।या 
ज़्यादा अच्छा हो कि मटरनिटी होम', 'टी ०बी ०, स्मालपॉक्स' तथा 'प्राइस' जसे 
अग्रेज़ी शब्दों का, प्रयोग: हिंदी में न किया जाये और पढे लिखे लोगा में प्रचलित 

अग्रेजी मिश्रिती शत से बेचा'जाएं। ५ 
एछए 


६ 
डॉ भोलानाथ तिवारी 


8१ ३ 


तिवारी जी का जम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले वे 
एक गाव मे १६२३ मे हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा 
मुख्यत प्रयाग विश्वविद्यालय म॑ हुई। तिवारी जी का 
जीवन बहुत ही संघपपृूण रहा है तथा बुली, चपरातसी, 
एकाउटट, टाइपिस्ट से लेजर महाराज रीवा के मनी के रूप 
में आपने दसिया मौकरिया करते हुए अपने पैरा पर खठे 
होकर अपनी शिक्षा प्राप्त की है। भारतीय स्वृतयता सम्राम 
से भी आपका अत्यत निकट का सबंध रहा है। 942 के 
भारत छोडो” आदोलन मे आपके सीने पर दो गोलिया 
मारी गई थी कितु भत्यु और जीवन के सधप म॑ जीवन की 
विजय हुई और तिवारी जी मरकर भी बच गए। 
पचास से अधिक पुस्तका के लेखक तिवारी जी भाषा- 
विज्ञान व जाने माने विद्वान है। इनरी बुछ प्रमुख कृतिया 
हिंदी ध्वनिया और उनका उच्चारण, हिंदी बतनी की 
समस्याएँ हिंदी भाषा, अच्छी हिंदी, राजभाषा हिंदी, 
ताजुज्नेवी (सीवियत सघ वी हिंदी बोली) , अनुवादविन्ञान, 
अनुवाट की व्यावहारिक समस्याएँ, काव्यानुवाद की 
समस्याएँ कायालयी अनुवाट की समस्याएँ, पारिभाषिक 
शब्दावली कुछ समस्याएँ, कोशविज्ञान, हिंदी मुहावरा 
कोश, बहत पर्यायवाची कोश, भाषाविज्ञान काश, तुलसी 
शब्दसागर, शैली विज्ञान, शब्दा का जीवन, शब्दा की कहानी, 
भाषाविज्ञान, आधुनिक भाषाविज्ञन, भारतीय भाषाविचान 
वी भूमिका 


